प्रकाशक--- : 
देवनारायण दिवेदी, 
तथा 
श्रीकृष्ण पांडे । 


है 


मुद्रक-- 
विश्वमित्र काय्योलय | 
१३ नारायण प्रसाद बाबू लेन, 
कलकत्ता । 


प्र 





भारत हृदय-सत्राट लोकमान्य भगवान्‌ चालगड्राघर तिलक। 


ससपण | _ 


जज-+ जन-मममनन 


जिन भारतीय-हृदय-समूट लोकसान्य परिडत 
वालगंगाधर तिलक महाराजका भक्तवन लेखक 
थोड़ा वहुत राजनीतिक ज्ञान प्रातकर यह 
झोटीसी पुस्तक लिखनेमें समर्थ हुआ 
है, उन्हीं ब्राह्मणकुलतिलक स्वर्गीय 
महानुभावकी अमर आत्माका यह 
तुच्छ भेंट परम श्रद्धा भक्तिके 
साथ सादर समपित हे। 


ल्ग्क | 


दो बातें । 


न्‍ककन्‍रन्‍्मालकन»लड़3+>मनमप, 


इतने दिनॉंतक राज्य सम्बन्धी सिद्दान्तोंकी खोज करते हुए 
हमें जो बातें प्राप्त हुई हैं थे सबकी सब इस छोटीसखी पुस्तकमें 
हमने देनेकी चेट्टा की हैं। कहांदक सफलता प्राप्त हुई है, यह 
सहदय पाठक ही समझ सकते हैं। अवश्य ही कुछ तो समया- 
भाव और फुछ ख्यानाभावक्के कारण प्रायः सभो वात सूत्ररुपले ही 
दी जा सकी हैं तथापि हमे आशा है कि यह पुस्तक हिन्दी 
संसारदे लिये एक नचदीन और हर सपयके लिये उपयोगी चस्तु 
होगी। यदि एसने देखा कि वास्तदमे इसे हिन्दी संसार अप- 
नाता ऐ शोर प्रशाशफका उत्साह बढ़ा तो दुसरे संस्करणमें सभो 
दातोदाग विस्तुठ विवेचन करनेफी टमारी हृढ़ अमिलापा है। इस 
पुस्तवाडे छिपलेमे एमे झम्मेजी सापाको कई पुस्तकोंसे बहुत कुछ 
सहायता मिली है जिसके लिरे हम उनके लेखकीऊे हृदयसे 


बद्ड्‌ 


एन हे एस एस्लरदीि प्रराणक पं देदनासययणजोी डटिधेटीने 
झतण (।] छरस एस्ॉेराई एशाशक एस दृनारायणजा छद्ददान॑ 


स्िस्ध स्एप्स्स 


एादपोज्तों शाए्या दिशेष सहुगृहीत होना चाहिये। किसे 
टुणाजा छारबा 5४४६ ऋूचुघछहाद हुना चाहय | कमा रमू्म | 


लखक | 


कील: 7० इक 


४: कील 








ित क्र सम्पादक [लय [2>पिल 
य० सातासव॒करजी पाठक ( सम्पादंक पेज्त्रासत 2 


लेखक परिचय । 


_अरकेटअना्सस«क+-+म्मनक++ तक प न. 


प्रस्तुत पुस्तक सहृदय दहिन्दो प्रेमियोंके सम्मुख डपशथ्चित 
करते हुए हमें यह डचित जान पड़ता है. कि लेखक महोदयका 
सो संक्षेपमें कुछ परिचय करा दें। जिसके अनुशीलनसे पाठकों- 
को कई एक शिक्षाएं' मिलेगी। इसके लेखक कलकत्त के 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय हिन्दों देनिक पत्र “विश्वमित्र' के खुयोग्य 
सम्पादक हमारे पूज्य हितेषी श्रीमान्‌ पं० मातासेवकजी पॉठक 
हैं। हमे जिस समयसे आपके निर्भीक विचारोंकों सुननेका 
'सोसाग्य प्राप्त हुआ है उसी समयसे हम हृदयसे चाहते थे कि 
“यदि पाठकज़ी अपने टृढ़ राजनीतिक विचारोंकों पुस्तक द्वारा 
प्रकट करते तो हिन्दी भाषा-सापियोंका बड़ा उपकार होता । 
कोई एक चष पहले हमने पाठकजोसे इसके लिये साग्रह अनुरोध 
"किया हप है कि उन्होंने राज्य सस्वन्धी सिद्धान्तोंपर एक पुस्तक 
लिखनेका वचन भी दे दियां। परन्तु पाठकजीका ऐसा स्वभाव 
है कि, थे कोई भी पुस्तक पूरो लिखकर नहीं देते वरं॑ ज्यों ज्यों 
छापतो जायगी त्यों त्यों लिखते जाते हैं। हमें कई वार ऐसा भी 
देखनेमें आया है कि. एक जोर तो आप देनिक पत्रके लिये विचार- 
पूर्ण लेख लिख रहे हैं और ट्सरी ओर पुस्तककी कापीके लिये 
कम्पोजीटर छड़े है |, दोनों हो कार्योका सम्पादन आवश्यकता- 
सुसार साथ ही साथ करते हुए भी आप आागत सज्नोंसे बीचछ 


[£ ] 
वचसें वार्तालाप करते जाते है किन्तु उनके चेहरेसे लेशमात्र भी 
यह प्रतीत नहीं होता है कि थे कार्यथस्त हैं | यही कारण है कि 
आपने तवतक पुस्तक लिखनेमें हाथ भी नहीं लगाया जवतक कि 
हमने इसे छपाना शुरू नहीं किया। अवैक रूब्भटोसे ही इसके 
छपानेमें इतना चिलेस्व हुआ नहीं तो अवतक यह “शाज्य-सम्बन्धी 
सिद्दान्त” पुस्तक कितनोंकी राज्य सम्बन्धी सिद्धान्तोंकों ज्ञाद 
करा अपने छितीय सरुकरणकी तैयारी कणय्ती। अस्तु॥। अब 
हम पाठकजीके जीवनका स/प्षिप्त हाल देते ओर आशा करते हैं 
कि इससे नवयुवकोंकों वहुतर्ी उफ्थोगी शिक्षाए' प्राप्त होगी । 
खसंबत्‌ १६४८ आपाढ़ शुक्क प्रतिपद्य भौमवारके दिल 

शुभ॒पुप्यय नक्षत्रमे प्रयागान्तगंत सरला नगरके प्रतिष्ठित 
पाठक दचंशर्म आपका जन्म हुआ था। यह नगर गड़्जीके 
वटपर वसा हुआ जिलेमें नाजकी एक सारी मंडी है। 
आपके पूज्य पिताका नाम पं० जगन्नाथ प्रखाद्‌ पाठक 
था। पूज्य पिताजीके भी गत वपषके भाद्रपदमे देहावलान 
हुआ है। थे बड़े सरल स्वभादके ब्राह्मण थे। - उन्होंने अपना 
सारा जीवन स्वतंत्र आजीविका (कृषि) से व्यतीत किया था| 
पाठकजीके कई भाई वहीते थीं। कित्सु इस समय आप अपने 
मातापिताकी एकमात्र जीवित सन्तान हैं। 'होनहार विग्वानके 
होत -चीकने पात (! की कहावत पाठकजीके सम्बन्ध अक्षर्शः 
चरितार्थ होती है। आप बड़े ही स्पष्टवादी, निर्ीक' ओर खरे 
खभावषके हैं | आपकी पूज्य माताजीसे हमें ऐसा खुननेमे आया था 
कि, जब पाठकजी चार पांच व के थे तव एकचार ऐसा हुआ 


[£ ] 
कि, घरमें माताजीके सिव्रा और कोई नहीं था क्योंकि पाठकजीके 
पिठाजी अपने ज्येष्ट पुत्र पास रायगढ़ चले गये थे। राणमतिमें 
माताजी घबड़ाकर रोने लगीं। स्तन पात करते हुए पाठकज़ी- 
ने उनसे नेच्रोमें आंस भय देगर दोतत्टी बाणीम माताजीसे रोनेका 
कारण पृषठा। साताजीने कहा-ज्रेद ! नुग्हारे बड़े भाई तो 


4१३४. <> 


स्कफालार ये 4 स्कपे कु हपतार न पिता> पट 
एरडेशरम पर ही, उन्दाने द्द प्रदेफे सिए सग्धार पेताओी पन्द्रह दिनके 
फियो जात जार घंय 34 श्या हल के रन ध्प रन जपलप हर ५ बीत न जव्कमपय के ता कट 
छाय॑ काहबार शंध रगा घारद दन एा गाय धरे खाना ना जाय। 
टसीरख अपेदी एश्चास से रहती ॥। 


कच्क 
५. # 


का 
घालाश मागासेयारने भर 
कक 


श्त्र' पी 4-8 कक क्पों के 
उस्र' दिदा, दा सरीती क्यों ६ : 


-्पी 


मो हि न 

सोक न+ सादास 
5 हु प्र 28, 44 ा गसालाधाद ! मी. का है. कक 
घदा ये या ए्हिए्टोी ठोस शान सातारा जा भर "या जार 
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कर. 


पार लिया ४ पद्ाण्णएश्तर क्र ८ कल्प के 250, 
"काझओ) दाप्पएशतर्य एव पिएं, कि: ! 


नव 5 
44५४ है 


[ ०] 


आूज्य श्राताजी तो आर पढ़ाना चाहते थे किन्तु फिताकी अनिच्छा- 
से उन्हे वंचित रहना पड़ा । 
दिस समय पाठटकजी इटाहावादर्में पदते थे उस समय वहां 
खदेशी जान्दोलन प्रचएडरूप धारण किये हुएथा। उद्में 
धख्वराज्य' और धरास्तगों' नामक दो पत्र निकलते थे जिनसे 
आपको बड़ा प्रेम हो गया धा। आप तो नियमानुसार पढ़ते ही 
थे वोडिंग हाउसके अन्यान्य छात्रोंकी भी खुनाया करते थे | 
“हिन्दी केशरी' आदि और भी कई राष्ट्रीय पत्र आप मंगाया करते 
थे और उनके पढ़नेमें ही अधिक समय व्यतीत करते थे। उस 
समय ये अड्रेजी वहुत ही थोड़ी सीखे थे किन्तु डिक्शनरीकी 
सहायतासे धवर्न्द मातस्म' तथा अम्ठतवाज़ार पत्रिका” पढ़कर 
'सममनेकी चेष्टा करते रहते थे। यही कारण है आप बहुत 
शीघ्र पक राष्ट्रीय विचारके हो गये | 
१६०७ में आपने दो विचारोंके संकल्प किये (१) विदेशी 

'वस्तुओंका परित्याग (२) सादेसे सादे ढंगकी पोशाकका 
पहिनना । अवतक पाठकजी अपनी प्रतिज्ञापर डटे हुए हैं ओर 
स्वदेशी मोटेसे मोटे चव्नको ही धारण करते हें। अड्डरेजीका 
योग्यताके सम्बन्धमें इतना ही कह देना काफी होगा कि आज- 
कलके ग्रेजुएट भी जिन यातोंकों नहीं समर पाते उन्हें आप 
यातकी वातमें समम्ण देते हैं। ग्रेजुण्टोंकी भूलोंका सशोघन 
करते हुए भी हमने पाठकजीकों देखा हे। परन्तु आप ऐसे 
सादे वेषमें रहते हैं कि कोई अपरिच्ित व्यक्ति आपको देखकर 

यह अनुमान भी नहीं कर सकता कि ये “गुदड़ीके लाल” हैं । 


[ ++ ॥ 


जिस समय पाठकजीने स्वदेशीकी उक्त प्रतिशाएं की थीं 
उसी समयसे आपने अपनी मानसिक योग्यता बढ़ानेकी चेष्टा 
प्रारम्भ की। शारीरिक शक्तिके बढ़ानेके भी आप बड़े पक्षपाती 
हैं। आप पांच पांच सौ ड'ड और बैठक किया करते थे ओर 
देशी कसरतसे ही प्रेम भी रखते थे। अग्न ज़ी स्कूलमें आपका 
यही नियम रहता था कि व के और सारे दितका अधिकांश 
समय तो समाचार पत्र पढने, सभमाओंमें जाने, कमी कभी समा- 
चारफ्तोंको लेख लिणने और ध्यायाम करनेमें ही ब्यतीत होते 
थे बिग्तु लब परीक्षाका समय विलकुट/ निकट आ जाता तंत्र 
शतदिन उसकी तेयारीमें लग जाते भौर फिर उस समय 
साधारण प्यायामके पविरिजा भोजनादि भी विस्मत हो जाते 
र। पाठटकजी जसे कुशाप्रवद्धि घरक्तिक। लिये इतना समय ही 
परीक्षा एउत्तत नग्स्णेस एस करनेके सिये प्रात था । स्कूट- 
माएर सथा साहपाटी पापका कार्य कम सर शिव्रा-परट टेख्व- 
बर सॉकित हे जाते थे । 
जद प्यूए पल ही रह ४ तनी एक्यार छोटीव पवित्र दिन 
घखाएने एफडे हे तील शित्रोजि सातथ उल्फते प्राममे कचत कर्जेंका 
एचप सिर! | हवन को करिए गाया 


, किल्‍ल धफएकओ स्व 
शिशोदे घर पविराफ्ियोकोी उतय लोगो कष्ट टेकेंता फ्टिये 
8 548 ५ कु इज. उफपओ- ॥ ज्ज्ल जो स्पब्म्प ऋज्जा' कुछ 42 2०७५ 


र्र्क्ष धर स्श्द चर 
च्ज्स्क्र्हक्ल 
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+छह्चरु अर का. के हर उन्‍ह सामधाम कष्ट सम्येकड सिजिफड 
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उन्होंने यह भी प्रसिद्ध किया कि, ये छोंग एक दूसरेका जूठा 
खानेमें कोई हज नहीं समझते और हवनके दिन एकही गिलासमें- 
सबने वारीवारीसे उसे साफ किये बिना ही पानी पिया। 
कहनेकी आवश्यकना नहीं कि, विरोधियोंका जमाना अच्छा 
था इसलिये उन छोगोंने पाठकजी और इनके मित्रोंकोी समाज- 
ज्यूत करा दिया। पाठकजीका इढ़ चित तो कभी विचल्ति 
नहीं हुआ, किन्तु इनके और इनके मित्रोके वृद्"ोंकी उससे बड़ा 
कष्ट प्रतीत हुआ | पाठकजीका स्वभाव है कि, किसी प्रकारके भी 
भयसे अपने किसी हृढ़ श्रतसे नहीं विचलित होते। इसीसे 
इन्होने कोई १०-१२ वर्षतक घोर जातीय अपमान सहे, किन्तु 
विरोधियोंके सामने सिर नहीं कुकाया यद्यपि विरोधी 
केवल यही चाहते थे कि, पाठकजी एकबार, उनके पास 
जाकर कह दें कि भें -आय समाजी नहीं हूं, और 
इतनेहीमें उनसे मेल कर लिया जाय। पाठकजी च्वृणापूर्वक 
उनका प्रस्ताव अखीकार करते रहे। देवेच्छासे पाठकजीके 
म्रित्रोकी संख्या क्रमशः वढ़तों गयी और इनकी कपष्टसहिष्णुता 
तथा त्यागने समाजपर इनका प्रभाव अनायास ही जमाना शुरू 
किया। साथ ही विरोधियोंकी शक्ति दिनपर दिन क्षीण होने 
लछगी। अन्त खय॑ विशेश्रियोकी ही पाठकजीके सामने आ दो 
तीन घारः अपने कियेपर पश्चात्ताप-करनेको- छाचाए हीना ओर 
फिरसे मेलका प्रस्ताव करना पड़ा ], यद्यपि जितना अपमान वर्षो 
पाठकजी और उनके कई मित्रोंकी सहना पड़ा था उसे सोचते 
और पाठकजीके खरे खभावकों देखते किसीको भी- यहांवक कि 


[ & ] 

इनके समित्रोंको भी आशा नहीं थी कि ये उन्हींकी फिर अपनाये गे 
जिनके कारण इन्हें 'रूवसे कठिन जाति अपसान' सहना पड़ा था, 
परन्तु 'वज्नादूपि कठोशणि प्ठृद्निकुखुमादूपि' की उक्ति पाठकजी- 
की प्रकृतिके सम्बन्धमें अक्षएशः चरितार्थ होती है। आपका 
खंभाव ऐसा खंकोची ओर क्षमाशील है. कि, विरोधी यदि आपके 
सामने आ जाय तो आंजोकी शील उसके भयडुरले भयदुर अप- 
राधको भुला देनेंके लिये पाठकजांकों लाचाश कर देती है। 
“निदान, अपने मित्रोके विशेध करनेपण आपने उनसे सरुपष्ट कह 
दिया कि भाई झुरूसे यह कदापि नहीं हो सकता कि जो आदमी 
कल्हतक मेरा अनिष्ठ करनेका प्रयल्ल करते थे वे ही. यदि आज 
मेरी सब वाते' मान मेल करना चाहते हैं, तो भी उन्हें न अप- 
नाऊ'। इसीसे मित्रोंके विशेध करनेपए भी अपने भूले हुए 
भाइयोंकों गले मिलानेमे पाठकजीने कुछ भी संकोच नहीं किया ! 
किसीको यह कद्ापि न सममूना चाहिये. कि पाठकजी एक 
कठोर आय्य समाजीकी तरह व्यर्थ धार्मिक वकवादमें कुछ अज॒- 
राग रखले हैं। धर्मके सस्पन्धमें इनका इस समय ट्ूढ़ विश्वारू 
यही है कि माठ्भूमिकी जेसी हीनावस्थ इस समय है. इसमें 
किसी भी धर्मका सच्चा अजुयायी अपने धर्मकी आज्नाओका ठीक 
डीक पालन कर ही नही सकता | इसलिये वे राष्टुकी सेवा 
अपना एस्म धर्म सानते और प्रसड़ पड़नेपर वैसा. ही करनेका 

पन्‍्योसे भी सहस्ध किया करते हैं। 
जय पाठकजी अंग्रेतीकी निम्त भर णियोहीमे पढ़ते शें तनीसे 
सार्वजनिक कार्मो सौर मुल्यकर खदेशी . जआान्दोलनमें अनुराग 


[ ॥० ] 

दिस्वाने लगे थे। वह जमाना ऐसा था कि आय समाजके म्रेन्वरों- 
पर पुलिसकी बड़ी कड़ी दृष्टि रहती धी। यद्यपि किसी नियमित 
आय समाजके आप मेम्बर नहीं थे, किन्तु नकली धर्मात्माओॉको 
पुलिसके भयसे मेग्बरी छोड़ते देख आप खुलमखला अपनेको 

आय्य समाजी बताते थे। इससे जआपपर भी पुलिसकी वक्र टृष्टि 
पड़ गयी । एक इतनी ही वात काफी थी, किन्तु पाठकज़ी तो 
खदेशीकी सम्ाओंमें सम्मिल्ति होते, विद्या्धी होकर भी गरम 
समाचास्पत्रोके पढनेमें अपना अधिक समय खर्च करते और कभी 
कभी अपनी छुट्टियों खदेशीका प्रचार भी करते थे । विद्यार्थी 
अवस्पासे ही खुफिया पुलिस आपका पीछा कर तड़ू करने लगी 
और चर्षोंत्तक तो बुरी तरह तड़्‌ किया। यहांतक कि उसके 
पीछे पड़नेके कारण ही आपको एकबार एक स्थानकी नौकरी 
छोड़नेतकको वाध्य होना पड़ा था। इस समय पुलिस पीछे तो 
नहीं रहती जान पड़ती किन्तु जब॒ पाठकजी घर जाते हैं तब 
इनके आने जानेका पता वह लगाती और सम्भवतः उस सस्वन्ध- 
की रिपोर्ट करती रहती है| 

पाठकजीको प्राय्म्भसे ही सरकारों नौकरी करनेसे घृणा 

थी | एकवार इलाहावादके जिला मजिस्ट्रेटके कहनेपर भी आपने 
सरकारी नौकरी नहीं की | जबतक आपके जेष्ट श्राताजी जीवित 
थे तब॒तक तो आपको शहस्यीकी कोई चिंता थी नहीं इसलिये 
आपने देशी संख्याओ्में कार्य करनेके वरिचारसे चून्दावव और 
कांगड़ीके गुरुकु्ों तथा देहरादुनके डी० ए० वी० हाई स्कूलमें 
समय समथपर काम किया । परन्तु आपका हार्दिक अलुराग 


[॥ ]., 


पत्रसम्पादनके काममें था। ज्योही हाथरसके दानवीर कुवर महे- 
न््प्रताप सिंहजीने देहरादूनसे '. निर्वेल सेवक'_ नामक हिन्दी 
साप्ताहिक निकालनेका विचार किया त्योंही उन्होंने उसके सम्पा- 
दनके छिये पाठकजीकों चुछा सिया ओर उसके सम्पादनका कुल 
भार पाठकजीपर ही छोड़ दिया यद्यपि उसपर सम्पादक का नाम 
बुःवरजीका हीकता धा। कुधर महेन्द्र प्रभापी पराठकजीकी 
योग्यता और काय दष्क्तापर मुग्ध थे. रिन्‍्तु जब थे पत्रका प्रवन्ध 
एक एसरे सज़्नकों सोप विछायत जाने छरगें. तय पराठकजीने 
उसकी शगुपण्िनिमें टेहराट्लमें रहनेसे इनकार छाश दिया मोर 
उनयो फकिसयत जानेएे कई दिन पहड़े ही (शिया सेंघरशकों छोड 
छापने घर घहे एशये। यहां था मुण्लारगिरीजी परीक्षाती तैयारी 
शरते शर्त घोर एसर्मे ग्रम्शिरिप्स भी एूए, जशिफतु पारा नहीं हुए | 
छोर भी एक दार परीष्य ही, बिसत दीनो की बार कैयारी किए 
ता ऐी एसेता £नैसे रफ्ाएउ्ग नहीं श्र! 


[ ॥£ ] 


डी थे वे शीघ्र ही था गये भर भारतमित्रफे सम्पादनमें वाजपेयी- 
जीको सहायता देने लगे। इस तरह कोई दी वर्ष पाठकज़ी 
भारतमित्रमें रहे | पीछे जब बाबू मूलचन्दज़ी अग्रवाल वी० ए० ने 
दैनिक विश्वप्रित्र निकाला तव पाठकज़ी विश्वमित्रमं सी लिखने 
लगे। उन दिनों थे नियमाउुसार काम तो करते थे भारतमिन्रमें, 
किन्तु प्राइवेट तौरपर विश्वमित्रके लिये भी वहां जाकर लेख लिख 
आया करते थे। पाठकजीडऊ़े समान शीघ्रतासे लिखनेवाले या 
यों कहिये कि लिखनेमें न थकनेत्राले पत्रसम्पादक कदाचित्‌ ढं ढ- 
नेसे बिरले ही मिलेंगे। अच्छे अच्छे पत्रसम्पादक भी आपकी 

लेखनशक्तिको वात झछुन दांवो अगुली दवाते हैं। आपने अवतक 

कितनी हो पुस्तकें छिख डाछो हैं। आजकढछ पाठकजी दैनिक 

विश्वमित्र ढरा देश ओर देशवासियोका जो हिंत कर रहे हैं उसके 
सम्बन्धमे हमारे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती | 

परमात्मा इसी प्रकोर वहुत अधिक समयतक पाटठकजीको 

नीरोग और खख्थ रखता हुआ उनके द्वारा देशहित साधव कयवे. 
-यही हमारी हारिक प्रार्थना है। 


देधनारायण छिवेदी | 


राज्य-सम्बन्धी-सिद्धान्त। 


मीन-+--+-नन 33-3+-.॥3+-+++-नमअकभ 3०७» » सपा, 


ध््ब्ख्र्य्य-र रत 


(पहला अध्याय ) 


+++--२७०७०फकृ-+ के २फैककनककमकी----+न लता 





क्री उत्पत्ति हि ध्मर्थ 
१--राज्यकी उत्पत्ति ओर अथ । 
ध्जई २७7 + परी 
श्राज संसारम दितने टो छोटे बड़े राज्य विद्यमान हैं। 
संसारफे प्रत्येश प्यतिषा दिखी ते किसी राज्यते कुछ ने 
हु सरपन्‍्थ ऐठा है । रसजिये प्रय्येशक्को राष्यलसखस्दी 


ि आप ये जिआ बे 9. बा बी छू 
वशफफोदी सा समझा लेगा साहिये, फ्योशि विना उनके 


( ४२ ) 


परृदियोंमें थोड़ा वदुत अन्तर सर्ंत्र पाया जाता हैं। परन्तु 
साथ ही सभी मनुष्यो्में ऐक्य ओर समाजरचनाकी प्रकृति 
भी विद्यमान है। यह प्रकृतिद्दी राज्यरचनाका सूल कारण 
होती टे. ओर यह मनुप्यके भीतर शआरम्भसे ही होती है। 
यह ईश्वरकी उत्पन्न की हुई होती है, इससे इसके फलस्वरूप 
वना हुआ राज्य भी ईश्वरीय सस्था समझता ज्ञाता है। राज्य- 
को ईश्चरीप सेना माननेवालों के भी दो भेद हैं। एक श्रेणी- 
में तो वे लोग हैं ज्ञो राज्यको व्थ्वरक्ली प्रत्कतत्त रचना मानते 
है ओर इसे पृथ्चीपर ईश्वरीय श'सनका स्वरूप समझते हैं। 
दूसरी श्रेणी वे हें जो समझते हैं फ्रि. राज्य परमात्माका 
अप्रत्यत्त रूपसे रचा हुआ है और वह अप्रत्यत रूपसे ही उसका 
शासन, ऋरता है। पहली श्रणीके विचारबालोका प्राचीन 
कालमे कभी वड़ा जोर था, पर वह विचार दोउ्पूर् होनेसे 
ध्याज प्रायः सर्वज ही त्याग दिया गया हैं। जब राज्य ईश्वरकी 
प्रत्यक्ष रचना है, तो स्वसावतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि, वह 
प्रत्यत्त रूपसे उसका शासन क्यों नहीं करता ? सच तो यह 
है कि, परमात्माने मनुप्यकों राजनीतिक पाणी बनाया है, 
परन्तु उसके हृदयमें जो ऐक्य आर समाजसंगठनके भाव 
कैदा कर दिये हैं, उनके अनुसार अपने लिये उपयुक्त राज्य- 
रचनाके लिये उसे स्वतंत्र कर रखा है। इसमें सनन्‍्देह नहीं 
कि, राज्याधिकार परमात्माके अधीन है। परन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं है कि, परमात्माने किसी खास भ्रणी या समुदायके 


( है )- 


लोगोंपर विशेष कृपाकर उर्हें ही सदाके लिये राज्यक्रा अधि- 
कारी वना दिया है और उन्हें ही अपना प्रतिनिधि 
नियुक्तकर राज्यका शासन करनेका अधिकार दे रखा दै। 
पहली श्रेणीके विचारचाले स्वभावतः यही समझते हैं, कि 
ईश्चरने किसी राज्यका जिसे अधिपति वनाया है, वह सदाके 
लिये उसका अधिपति है और उसके भले बुरे कार्मोंगे विरुद्ध 
राज्यके ज़नलाधाण्णक्ो एक भी शब्द कहनेका कोई अधिकार 
नहीं है। इसका जो फल भूतकालमें अनेक राज्योमें छुआ है ' 
उसकी साक्षी उनके इतिहास दे रहे हैं। इसका फल यही 
हुआ ओर हो सकता है कि, अपनेको ईश्वरीय प्रतिनिधि 
समझ राज्यका शासक मनमाने काम कर सकता ओर मनुष्य 
भ्श्चान्त नहीं है, इसलिये स्वसावतः उससे भारी नयूलें हो 
सकती हैं । परन्दु बह इश्वरका प्रतिनिधि हे इसलिये 
उसके विरुद्ध किसी दरहका दिचार भी करना महा 
भयंकर राजद्रोह है। इसका एक्मान्न परिणाम यही होग 
कि, राज्यके शासककी स्वेच्छाचारिता दिनपर दिन अधिक 
है। जानिपर भी वह तथा डसके दंशज़ अधिक कालतक राज्यके 
अधिपति वले रहेंगे ओर अन्‍्तर्म उनके मार्गभ्रष्ठ होनेसे राज्य भी 
न भ्रष्ट हो जायगा। उस दणामें मनुष्यमातके भीतर राज्यरच- 
नाके जो बीज उक्तेमान हैं ओर जिनसे योग्य रीतठिस काम लेनेके 
छिये परमात्माने ध्रस्येक प्राणीकों स्व॒सन्ञ बना रखा है, उनका 
कभी जिकास नहीं रो सकता। इसलिये राज्यके मजुप्य 


( ४) 


झपने ही रचे हुए राज्यक शासकके अनुचित रुपसे इच्छादास 
बन प्यपनी धाऊतिक शक्तियोंक्नों निकम्मी कर वरठेंगे । सच तो 
यह है कि, राज्य प्रत्यत्त रुपसे मझुप्यका रचा हुआ है 7₹ 
अप्रत्यक्ष रूपये ही प्धपरीय है । कारण यह कि, परमात्माने मलु- 
प्यकी प्रकतिमें साम्राऊिक रूंगठनकी पच्नत्तिका दीजारापण कर 
रखा है झोर इस तरह राज्यय्चनाक्नी जड़ डाल दी है। इसोले 
राज्यके शासकका दायित्व प्रकच्यन्ष रूपसे राज्यके जनसाधारग- 
के प्रति है जिन्होते राज्यडी रचना की है यद्यपि अप्रत्तत्त रूपसे 
घह इश्वरके प्रति भी पशपने कायके लिये उत्तरदाता है । 
इसलिये दिली राज्यका घासक तभीतक इ्थ्वरक्ता प्रतिनिधि 
हानेका दावा कर सकता है और जदसावारणके डसे तभीतक 
ईश्चरीय प्रतिनिधि सम्कूदा था हये, ऊबठक चह जनसावा- 
रणके प्रति झपतनी जिम्मेवारों सनकृता ओर घर्माधर्त विद्यासके 
कार्य करता है । 
हम ऊपर कह थआये हैं कि, मसुप्य स्वभावसे ही राज- 
नीतिक प्राणी है, क्योंकि उसके भोतर अ.रम्भसे ही समाज- 
रचता ओर ऐक्ए्के साव विद्यमान रहते हैं। जब मनुष्य 
होश सम्भालता और संसारमें प्रवेश करता है, तभीसे वह 
झपनी स्थिति दृढ़ करने झोर समयपर काम आनेके लिये 
झपने पासपड़ोलके आदमियोसे हेलमेल पेदा करने कूगता 
है। उसकी इस चेष्टाके साथही राज्यरचनाकी नींव पड़ती 
है, यद्यपि ऐसा हेलमेल पेदा करते समय उसके ध्यान 


) 


। (५) 


स्वप्तमें भी राज्यर्वनाका विचार नहीं आता है। जब कितने 
ही लोगोंसे डसका मेल हो जाता है तव परस्पर एक दूसरेके 
काममें हाथ वटानेके कारण उन सबका एक समाज बन 
-ज्ञाता है और उस समाज जो सादइसी ओर चुद्धिमान्‌ होता है 
उसे चह अपना मुखिया मान लेता है। फाण््ण यह कि झुछ 
तो उसके मनुष्योचित शुशोंसे उस मनुष्यके हृदयमें सुखिया- 
से मय होता है ओर छुछ मुखियाके ऊपर उसे विश्वास 
भी हो जाता है। वह महुप्य अपने समाजके अन्य मलुष्यों- 
के साथ जब अपनेमेंसे किसी मचुप्यको अपना मुखिया बना 
लेता है, तब धीरे धीरे वे सभी मनुष्य उसकी राणयके अचु- 
सार काम करने लगते ओर सदा वही मुखिया उस समाज- 
रूपी शरोरके का्योका संचालक होता है। समय पाकर अन्य 
सपाजोसे रम्पर्क हंतेसे ठथा सभ्यता ओर अछुभव वढ़ 
ज्ञानेसे राज्यरदनाका दिचार ऐदा होने लगता है। समाजों- 
सें सुखिये ही प्रधान कार्यकर्ता ऐोते है और जदसाधारण 
उनकी पाधाओके अछुसार चलम' दी अपना पुख्य कत्तेन्य 
सससते हैं। इसीसे राज्यरचनाका पहला विचार भी उनके 
छुखिशेके हृदयमें ही पैदा होता है। यह इच्छा पैदा होते दी 
दे अपना व्यवस्थित ओर शक्तिसस्पत्त राज्य स्थापित करने- 
फे लिये शढ्तापूर्दक उद्योगर्म लग जाते हैं। जनसाधारण 
उनको शाएओका पालन करना हो अपना धर्म सममने हैं, 
इसलिये पटलेप्हल राणषज्यस्दनाका वहुत ही साधारण 


( 6 )2 
बिचार उनके इहृदयमें उत्पन्न हुआ करता हैं। धोरे धीरे यह 
विचार वढ़ने लगता औझौर अन्‍्तर्मे समाजके उच्चसे उच्च ओर 
निम्नसे निम्न श्रेयीके सभी अआदमियोंके दृदयमें यह वड़ा जोर 
पकड़ जाता है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि, जो शक्ति- 
सम्पन्न हैं उनके इृदयमें तो सबपर अपना आधिपत्य जमानेका 
विचार पेंदा होता ओर निवलोके इृदयमें सवलोंकी श्धीनता- 
का होता है। पग्रन्तमें व्यक्तियोकी स्वतन्त्र इृच्छाशक्ति ज़ोर 
मारती है । पर ज़वतक वह इच्छाशक्ति कुछ ही व्यक्तियोमें 
वलवती होदी है तवदक उसका विशेष परिचय नहीं मिलता । 
ज्योही वह अधिकांश जनतामें पेदा हो जाती है, त्योंही जाति 
या राज्यक्ली प्रदल इच्छाशक्तिका पता लोगोंको चल जाता 
है। इस ठरह राज्यद्वारा ही जनता अपने वास्तविक भीतरी 
पेफ्यका परिचय दे स्वतन्त्ररूपसे सम्मिलित ऊंगठन प्राप्त कर 
सकती है। मानव स्वभावमें राजनीतिकी यह प्रवृत्ति ही 
राज्यके आरम्भका पता वतानेवाली हैं। इस प्रकार राज्य- 
रचदाका पता लगानेके वाद हम राजनीति विद्याके पंडित 
खुप्रसिद्ध जर्मन ब्लेशलीके राज्यके इस अथकी पहुंचते हैं कि, 
राज्य शासक ओर शासितके रूपमें एक निश्चित भूमिभागके 
मजुष्योका एक संघ या संगठन दे या संक्षेपमे यो कहिये कि, 
राज्य एक निश्चित देशका राजनीतिक दष्टेसे संगठित 


राष्ट्रीय व्यक्ति है | 


( ७ ) 


« २--राज्यकी विशेषताएं । के 

राज्य प्रत्यक्ष रूपसे मऩरुष्योकी रचना है. ओर सभी मनुष्यों- 

के भीतर ऐेक्प और संगठनको स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, 
इसलिये कई ऐसी विशेषताएं हैं जो संसारके सभी राज्योंमें 
पायी जाती हैं। पहली विशेषता तो यह है कि, प्रत्येक 
राज्यमें वहुतले आदमी संयुक्त होते हैं। कितने मनुप्योंसे 
राज्य वनता है, इसका कोई परिमाण निश्चित नहीं हे। 
किसी किसी राज्यमें लाखो ओर किसीमें कुछ ही हजार 
आदमी हो सकते हैं । परन्तु जवतक एकही वंश हे. ठवतक घह 
चाहे ज्ञितते आदमियोका हो कदापि राज्य नहीं वन रूकता। 
राज्यके लिये आवश्यक है कि, कितने ही वेश मिलकर जाति 
दने जिसमें वहुतसे पुरुषों, स्त्रियों या वालकोका एकन्नीकरण 
हो। विना छाति या राष्ट्रके राज्य नहीं हो सकता। दूसरी 
विशेषता यह है कि, राज्य बने रहनेके लिये उसके भीतरके 
लोगोका उसकी भूमिसे स्थायी रूपसे सम्बन्ध होना शआाव- 
श्यक होता है। राज्यको अपनी भूमिकी आवश्यकता होती 
है। ज्ञाति या राष्टू ओर देश दोनों साथ रहते है। कितनी 
ही खानाददोश या सदा एक स्थानसे दूसरे स्थानकों जाने- 
घाली जातियोंके लोगोके भी मुखिया होते है और उनके 
शासनक्े लिये कुछ निश्चित नियम भी होते हैं, पर ज़बतक वे 
निश्चित रूपसे कहीं बसकर काम काज न करने जग, तबतक 
राज्यको पूरे अवस्थाको नहों पहुंच सकते ! राज्यक्री तोसरी 


( झछ ) 

|, विशेषता कुल लोगोका पऐेफ्य शोर जातिका संयोग है। 
इसका यह अथ नहीं कि राज्यके भीतर वसनेवाली जातियोंका 
पूण रूपसे सव वातोंमें मेल होना ही श्रावश्यक है। राज्यके 
भीतर कितने ही भिन्‍न भिन्‍न भाग हो सकते हैं ओर वे एक 
दूसरेसे स्वतन्त्र हो सकते है। राज्यके भीतर कई भाग भी 
हो सकते हैं। परन्तु जवतक जाति भीतरसे संयुक्त नहो " 
ध्योर वाहरसे उसका एक संगठित रूप न दिखाई पड़े या 
घह वाहरी वातोंमें एक दोकर काम न कर सके, तवतक 
राज्य नहीं होता। चोथी विशेषता यह है क्रि सभी राज्योमें 
शासकों ओझोर शासितोमें प्यन्तर पाया जाता है। जहां 
शासितोपर शासकोंका कोई शआधिएत्य नहीं है ओर जहां 
शासितोने शासकोकी राजनीतिक प्रधीनता त्याग दी है भ्रोर 
प्रत्येक व्यक्ति वही काम करता है जो उसकी समभसे ठीक 
जान पड़ता है, वहां अराजकता फैल जाती है ओर राज्यका 
धन्त हो जाता है। परन्तु ध्यराजकता सदा तो वनी ही नहीं 
रह सकती, इस लिये कुछ ही समय वाद जो भ्रत्यन्त धवल 
होता है वह राज्याधिपति वन बैठता है झोर लोगोसे जवर्दस्ती 
श्ाशाओंका पालन कराता है कोर इस तरह शासक प्रोर 
शासितोका भेद फिर पैदा दा जाता है। पांचदां विशेषता यह 
है कि, राज्य किसी भी तरह निर्जीव नहीं है ।' यह सजीव है 
झोर इसीसे संगठित स्व॒रूपपें है। राजनीतिन्न इसे सजीव मानते 
ओर शब्दोमें इसकी सूत्तिका रूप भी प्रकट करते हैं।. परन्तु 


( ६ ) ३, 


जहुतोफो उसकी राजनीतिक इन्द्रियोंका पूरा पता नहीं होता। 
जिस तरह सूरत्ति केवल पत्थरके डुकुड़ोंहा संयोग ही नहीं, 
यहिक कुछ और ही चस्तु होती है ओर जिस प्रकार मलुष्य 
हाड़मांसका बना हुआ पुतला ही नहीं है, उसी प्रकार 
ज्ञात या रप्टू केवल नगरवासियोंका समूह ही नहों है ओर 
न राज्य वाहरी नियमोका संयोग ही है। राज्य प्रश्धतिका रचा 
हुआ नहीं है, इससे यह प्राकृतिक इन्द्रियां नहीं रखता। 
परन्तु यह सनुष्यकी रचना है, इसलिये श्सक्लकी रखना प्राकृ- 
तठिक इल्द्रयरचनाके अनुऋरणपर की गयी है। प्राकृतिक 
प्राशिर्चनामें ये विशेषताएं. होती हैं ;--(१) प्रत्येक रचनामें 
ध्रात्मा ओर शरीरका मेल रहता है। (२) कुल रचना यद्यपि 
यूश होदी है, पए यह सिन्‍न सिन्‍त भागोले मिलकर बनी 
होती है जिनकी चेष्ठाएं ओर योग्यता भिन्‍द भिन्न होती हैं 
ओर प्रत्येक कुलकी मिन्‍न सिन्‍त प्रकारकी आवश्यकताएं पूरी 
फरती है जसे नाक सूघनेकी, कान खुननेकी आर जीम 
चखनेकी द॒त्यादि। (३) शरोरूचना सीतरसे झपने प्याप 
ही उन्नति छऊरतो ओर बाहर फैलती है। इसी तरह राज्य- 
का शरीर ओर आत्मा अर्थात्‌ इच्छाशक्ति ओर काम करने- 
याले ग्रे० एक दूसरेसे जुड़े हुए होते ' हैं। राप्ट् या जातिकी 
आत्मा राज्यकी झआत्ताहोती है झतोए राष्ट्रीय घ्च्छाशक्ति 
राज्यकी दृच्हाशक्ति होदी है । राज्यकी शासदपदतिएं 
कानून राज्यकी इ्च्छहाशक्तिका, प्रधान शासक शिररा, अदा- 
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लगने सार्दज्निफ न्याय करनेका शोर सेना शक्तिका काम 
करनी 7। यही शासनपद्धति राज्यका शरीर हैं। इसी 
शर्ररमें राप्ट्र अपने सर्वीय जीवनमें पक होता है। एक 
राज्य आत्मा. श्राचरख ओर स्वरूपमें दूसरे राज्यले इसी नरह- 


्स 


से सिन्दता रखता है जिस तरह एक मठुय दूसरे महुखसे 
सखना ८! 

ऊपर का पाये हैं कि दशाज्यक्री पासनपद्धति महुप्यके 
धरीरके डांचकी तरह है। उस दवा प्रत्यक्ष बिसाग और राज- 
नीतिक संस्धा उस राज्यका श्रेग हैं श्योर प्रत्यकका शअपना 
अ्रपना क्राम पलंग अलग है। परन्तु छोई अंग निर्जीच नहीं 
है। पल्वेऊके कार्य आन्मिक ढंगके होते हैं ओर खास खास 
अवदखसरोपर सार्वजनिक जीवनकी श्रावश्यकताके शअनुसार 
उनके कार्य ददलने रहते हैं। वे जीबनका काम देने और स्वये 
समा ह। एक अंगके निर्जीच हो जञानिपर राज्यकपी शरीर 
अ्ेग्ंगय ओर अन्तमें नट्ट हो जाता है। राज्यका धत्येक पद 
या भाग एक विशेषता ओर शआात्मा रखता है जो उसपर रहकर 
काम करनेचालपर प्रभाव डालती रहती है। एक साधारण 
व्यक्ति भी राज्यके किसी उच्च पदपर पहुंच जाता दे, तो 
उसका प्राकृतिक उत्साह और जोश बढ़ जाता है। जजका 
श्रासन ऐसा उच्च ओर पवित्र होता है कि, एक निर्वलात्मा 
पुरुष भी उसपर नियुक्त दो जाता है, तो उसके छद॒यमें 
न्याय करनेकी झाकांत्ा प्रबल हो उठती है। राज्यके किसी 


(६ ह8 ) 


पद या भागकी धात्मा पदाधिकारीका स्थभाव तो नहीं वदल 
स्रकती, पर प्रत्येक पदाधिकारी ऋ्रहुभव करता है कि वह उस- 
पर प्रपना दहुत कुछ प्रभाव अवश्य डालती है। राप्ट्रों ओर 

शज्योके बढ़नेके अपने समय अलग ही होते हें। राप्ट्रीय 
ओर राज्यक इतिहासॉके समयकी नाप युगोसे ऐंती है जो एक 
मजुप्यका जीयनकालमे पशुत हो लम्दा छोड़ा होता ईं प्र्थात्‌ 
ब्यनियोदा समय यर्षों' प्लरौर दशकोले साया जाता हैं आर 
शब्याों तथा राष्णेका शठाय्दोसे । पररत इतससा होनेपर भी 
ब्यक्तिया ध्योर राउ्पोंरी पायरधथाय्मोके बहने रमयोति भारी 


भफतेरः । मसंथायवा शारएर वहगानमल शसमगान बहता झार 


१, 
ल्‍” लड ५ 


का 


हिटणया है, परु शाणएरपरो गर।रएब, दस भदलवा रममंय रादा 


१ 


नियशिय का एऐ5े ४ । 
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दोनेंदि नए कर दिये हैं। राज्यकी शक्ति और पस्याति बढ़ाना 
ओर उसके कस्याणकी वृद्धि करना महाद, आम्माश्रोका 
कत्तेव्य है। राज्पके दुशःख-सुखके भागी उसके सभी प्रजाजन 
हुआ करते हैं। राज्यमें पुरुषोंके गुग हैं. यह उसकी सेना ओर 
पुदपोचित 'गैगों झ्रोर कार्मोे स्पष्ट है । 


३---सार्वभोस राज्य । 


महुग्यके स्वभावमें ही राजनीतिक प्यस्तित्वकी इच्छा झोर 
श्रायश्यकताका वीज परमान रहता है, इसोसे वह रा|ज्यरचना- 
तक पहुंचता है। परन्तु यह प्राकृतिक गुण खससारके सभी 
मनुग्यो्तं पाया जाता दे, इसलिये महुप्य ज्यो ज्यो आगे बढ़ता 
है, त्यो व्यो उसकी राजनीतिक उन्नति करनेकी इच्छा भी 
प्रवल होती जाती है। राष्ट्रीय विधपताके कारण ही मजुप्यको 
राज्यकी क्रावश्यकता नहीं पड़ती, वक सभी मनुस्योंमं राज- 
भीतिक अस्तित्वकी इच्छा और शआावश्कताका जो दीज है वह्द 
शी राज्यकी आवश्यकताका कारण हाता है। इसीलिये शज्य- 
रचवा कर लेनेक्ते वाद भी सनुप्थकी राजनीपजिक शझाकांत्ता नहों 
पूरी दे लेतो औरए वह राष्ट्रीय ऐक्यसे आगे वढ़ मानवजातिके 
घेक्यकी सिन्‍्ता' करता जितना व्यक्तियोंद्ा काम घहीं हाता 
उतना राष्ट्रोंका द्वाता है। जब राज्यरचना भी केवल एक 
व्यक्तिकी इच्छा और प्रयललसे तवतक असम्भव है जबतक बैसी 


कप 





ट 


( रै३ ) 


ही इच्छा और प्रयक्ञके लिये वहुतसे मनुप्य उद्योगशील 
न हों तव भत्ता सावभोम श्र्थात्‌ संसारमरके मनुष्योंको 
पक राजनीतिक लड़ीपें वांधना किसी व्यक्ति विशेषका काम 
कैसे हो सकंता है। हमारा विचार है कि, यदि व्यक्तियोंका काम 
राज्पर्चनातऊ ही समात हो जाय ओर सार्वभौम राजनीतिक 
ऐक्यके लिये संसारके राष्ट्र मिलकर उद्योग करें, वो एक राप्ट्रकी 
स्वतंत्र राज्यकी रचनाकी तरह ही सब राष्ट्रोंह़्ार वह ऐक्‍्य 
स्थापित होना असम्भव नहीं है। परन्ठु यह कार्य स्वतंत्र राष्ट्र- 
घाले याज्यों ते ही है| सकता है, क्योंकि ऐसे राज्येंमें ही सूव 
मनुप्येमिं प्रकतिसे ही विद्यमान राजनीतिक तत्वांका सच्चा 
विकास सम्भर है और ऐसे राज्य ही राप्टके ऐेक्यसे उच्च 
मानव जातिके ऐक्यकी वास्तविक इच्छा कर सकते ओर पृथ्ची- 
भरके राष्ट्रोंकी एक राजनीतिक सूत्रसें जोड़ कुल मानव जातिका' 
साववभोम राज्य स्थापित फरनेमें समर्थ हो सकते हैं। सावे- 
भोम राज्य स्थापित करनेके समय समयपर अनेक प्रस्ल 
भूतकालमें हो चुके हैं, पर अभीतक किस्तोफो उन प्रयत्नेंमे 
सफलता नहीं प्राप्त हुई है। परन्तु अभीतक सफलता न होनेसे 
ही यह नहों कहा जा सकता कि उसमें कभी सफलता होगी हीं 
नहीं। सच तो यह है कि, सावभोम राज्य या सम्राज्यकी 
स्थापना ही मानव ज्ातिकी उन्‍नतिका आदर्श है ्रोर चह राज- 
नोठिक सम्यताकी उन्‍नतिके साथ हो क्रमशः फम कश्टसाध्य 
ही।ता जा रहा है ह्योर यह कसी न कभी स्थापित द्ोकर ६३ 


( ?४ ) 


रहेगा, चाहे चेसा होने कई शताडियां ही क्यों न लग जाये। 
भारतवासियेंने वहुत प्राच्ीनकालर्म सार्वभोम राज्य स्था- 
पित करनेभ सफलता धाप्त की थी यह वात हिन्दुश्मोंके ध्यनेक 
धर्म अंगेंसे प्रमाणित होती हे परन्तु फितनांदीफों बह कपोल- 
ऋल्पित ही जान पड़ती 6, रसलिये हम झपने इस पिप्यपर 
विचार करते समय यही लिखना चाहते है कि, कुल पृथ्चीके 
महुप्पेंफी एक सजमें फ्रिनेके लिये प्रभी सकटझों वर्षाफे समय 
की श्यादश्यकता दोगी | पर जैसा हमने ऊपर ऊहा है साभौम 
राज्यफी स्थापना स्वतंत्र राष्ट्रों हारा ही हो सकती है 
क्योंकि एक राप्ट्र दाह कितना ही झ्व्िक शाक्तिणाली क्‍यों न 
हो, पर समस्त सानवज्ञानिकों श्रपने झधौोन कर लेनेकी शक्ति 
उसमें नहीं हो सकदी | यही कारण है कि, घूतकालम सार्वसो- 
मराज्य स्थापित करनेके लिये जितने ध्यत्न पक राप्ट्रकी ओरसे 
हुए थे निष्फल डुए। परन्तु मानवजाति जैसे जैसे राजनी- 
दिक उन्नति करदी जा रही है चेसे ही वैसे संसारके राष्ट्र एक 
दुसरेके अधिक निकट पहुंचते जा रहे हैं और आज़ संसारके 
सभी टाप्ट्रॉमं थोड़े या वहुत मानवजातिके ऐेक्‍्यके विचार 
चेदा हो गये हैं। इसी छिचारके कारण शध्याज संसारके एक भागमें 
भी उपठ्व होता है तो सारे संसारको भय होने लगता है कि. 
इससे हमें भी थोडी वडुत हानि उठानी पड़ेगी । इस विचारके 
कारण ही जर्मनी और उसके मित्रोपर विजय प्राप्त करनेवाले 
“बश्चिमीय राष्ट्रेनि राष्ट्र संछ स्थापित करनेका उद्योग किया दे 


( १५ ) 


+ओ 


जो एक प्रकारसे सार्वभौम राज्यही होगा, यह दूसरी बात है फि. 
अनेक भूले करनेके कारण भूतकालके धझनेक दारके प्रयत्नों- 
की तरद इनके भी प्रयत्न निष्फल हो जायें । 

एम पदले कद आये हैं कि, स्वतन्न राष्ट्र ही राज्यके 
ब्यक्तिम्बका अदझुमच कर सकता है। इसीजिये हमारी 
धारणा ऐेँ फि, मानदजातल्कि व्यक्तित्वका प्रठेभव सी न्वतन्त 
राफ्ोके सिद्दा ओर कोई नहीं झर सकता। जवतक यहट 
अनुभत न दो तवतक पहले तो सार्भोम दाज्ण्की ख्या- 
पना ऐ झसम्भव ऐ आर घढ़ि हो थी हाय नो यह आधे 
दिनोतवा रद नहीं सझता। कारण यह छि, कुत मानद्र 
उातिपर प्िसी प्यलि या राप्टू दिणिष्का एकाथिप्य शोना 
खसाभपय एऐ । हसीहे सादनोम राज्यपोा स्यापदानरे 
एशरा एह शशियार यही ह. कि कहा मानदशातलि दिस: 


बज: कक. रन्भवानमओ हाफ 
चल पहक्सर तरर आर 


[ १६ ) 


भंगकी तरह हों ओोर उसके भीतर चे पूर्णताको प्राप्त करें। 
सच्चे सार्वभोम राज्यफा उद्देश्य किसी राज्य विशेषको 
नप्ट भ्रप्ट करना चया अंतर्गत राप्ट्री या जनताओको तठ़ करना 
नहीं, वल्कि राज्योंम्ें शान्ति वनाये रखना ओर राणप्ट्रोको स्वत- 
ब्रता प्रदान करना होगा। इस तरद्द राज्यकी प्रत्यन्त उच्च 
कल्पना यह है कवि, राज्य संगठित मलजुप्यजाति है, पर बह 
पुरुष गुगवाला है, रछी गुणवाला नहीं । 

कितने ही लोग इस प्रकारके सार्वजनिक राज्य या साव्ा- 
ज्यके सम्बन्धर्म क्रितदी ही प्रकारकी प्ापत्तियां किया करते 
है। पहली प्ापत्ति तो यद्द की जादी है कि, सार्वभौम 
साध्राज्य छोनेसे उसका प्राधिपत्य समप्त >सारपर हो जायगा 
झौर भिन्न भिन्न राज्योका आशिपत्य जाता रहेगा। हमारो 
समभसे यह विल्कुल निराधार है। कारण यह कि कोई राष्ट्र 
चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर चह इतना वड़ा नहीं है कि - 
कुल मानचजाति उसपर था सके, ओर अन्य सभी राप्ट्रोको वह 
धशीमूत कर सके । जब कोई एक राप्टू इतना बड़ा नहीं है 
तब किसी शजा विशेषका कुल जगवपर शज्य होना तो झोर 
भी धअधिफ असम्भव है। इसीसे हमने ऊपर रपट कर शिया 
है कि, सावभोम राज्यसे हमारा तात्पर्य उस साम्राज्यसे है 
जिसके रूंसारफे सभी राज्य श्यंग पने रहें ओर उस साम्राज्य 
तथा उन राज्योंके कार्यक्षेत्र ओर श्रधिकारत्तेत्र पृथक पृथक्‌ हों / 
सभी राज्य श्यपने भीतरी मामक्तोमें स्वतन्त्र बने रहेंगे ओर 


( १७ ) राज्य-सम्बन्धी-सिद्धान्त 


सार्वभोम राज्यके कार्यक्षेत्रमें केचल ऐसे विषय होगे जिनका 
सम्बन्ध संसारके कुल राज्योंसे एक समान होगा जैसे 
ससारकी शांति वनाये रहना, व्यापारकी रक्ता करना और 
विशेषकर सार्वराप्ट्रीय मामलोका भवन्ध करना। श्यवश्य ही 
अभीतक इस प्रकारका साम्राज्य स्थापन करनेमें सफलता नहीं 
हुई है, पर यह सम्भव है । चाहे इसकी स्थापनाके योग्य 
सभ्यताकी उन्नति द्वोनेमें कितना ही समय क्‍यों न लगे, पर 
ऐसा साम्राज्य कमीन कभी चनेगा अवश्य; क्योंकि सभी 
मनुष्यो। जो पक प्रकारकी स्वासाविक राजनोतिक थवृत्ति है 
वह भानवजातिको पक सूजमें जोड़े दिना नहीं रह सकती | 
दूससे आ्राएति यह को जाती है फक्रि. व्यक्तियोंमं जो मतभेद 
है बह खाभाविद है, पर राप्ट्रैका अन्तर दिखावरी है, 
स्योक्षि वे पूर्ण और न्यायाजुरुप है। श्सीसे अनेक व्यक्ति एक 
जाय रए सकें, इसके लिये तो राज्यक्ले भधिकारोंसे निरन्तर 
पाम लेना ध्यावश्यक है. पर राज्योके एक साथ रह सकनेके 
लिये इसकी प्रायर्यकता नहीं हैया वहुत कम है। यह 
अपन शमपूर्ण है, क्योकि जिस तरह व्यक्तियोंमें सोप होते है 
उस्ती तरर॒उलसे दसे हैए राष्ट्र भी निर्दोष नहीं होते | 
गष्सेक्नी भो विफारपर्ड अपकांत्ताएं सिन्‍न सिन्‍न हुआ करती 
है। इसलिये यादि सभी राष्ट्रॉफ्ए एक प्कारके घाम्सनके 
लिये बए स्वयस्था न हो, तो इसमे किसे सम्देर हो सकता है 
ह., असहाय इपेर निरदेज राप्ट्रेको मजबूत राष्ट्र उसे वरह 


हर 


न 
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ट; ( ूुछ ) 
हड़पते जायंगे जिस तरह चूहेको दिल्‍ली । समय समयपर एक 
राज्य ऋपदी शक्ति; चठुराई या छुलफरेदले दूसरे राज्यको 
लिस त्तरदः हड़पता रहा है ओर झऋाहऊ सी कितने 
ही राज्य संसारपर अपना अस्॒ुत्व जमानेके लिये जिल प्रकार 
सैव्य दहाते ओर पविज्ञानक्नी उच्तति करके महुष्यसंहारो 
शहाल्योंका आविष्कार करते ज्ञा सटे हैं. चह फिसीसे 
किए हुई दात नहीं है। राप्ट्रोंही पारस्परिक एक दूसरेके 
विरुद्ध अभिलाषाओंकों सीमाके सोतर रखते ओर संसारसें 
शान्ति वदाये रखतेके लिये सावेशोम राज्यकी जत्यन्त 
आदष्यकता है। तीसरी आपत्ति यह को जाती है कि. व्यक्ति 
निदेल होते हैं, इससे उन्हें राज्यदी शक्तिदे आगे सिर 
फझुकाता ही पड़ता है पर राज्य सबल हैं, इसलिये वे किसी 
उच्च धअधिकारीके सामते लिए न झुकायेंगे!। हमारी समस- 
से तो चह दिव्कुल ही लड़कपनकीसी दात है। कारण यह 
कि कोई राज्य चाहे कितता ही सदल क्यों चद्ठो- पर वह 
कुल सेसारके विरुद्ध खड़ा हो सफलता नहीं प्राप्त कर 
सकता! रही फ़िसी राज्यके झत्यन्त वल्ती होनेक्ली वात, सो 
तो हम समझते हैं कि, राज्य जितना ही अधिक सदल होगा 
उतना ही यह निश्चय है कि वह सार्वेसोम साखाज्यके 
झत्याचारोंका शिकार न हो सकेगा। सार्वभोम साध्राज्यके 
होनेपर सी युद्ध होना असम्भव नहीं कहा जा सकता ॥ 
कारण यह कि उस समय भी आजकोी तरह परस्पर विरोधी 


( १६ ) 


राज्योके गुट वैंध जानेपर युद्ध छिड़ सकता है। यदि वैसा 
न हो तो सावेभौम राज्यके भीतर जब कोई ऐसा फकऋगढ़ा 
खड़ा होगा जिससे ञआज रटाज्योंमें युद्ध छिड़ जाते हैं, तो 
उस न्यायालयद्वार उसका निपटाश हो जायगा जो सब 
राप्ट्रोके लिये पक प्रकारके कानूनसे काम लेता है। इस- 
पर चौथी आपत्ति यह को जाती है कि, यदि सार्वभोम 
साम्राज्य इतना. अधिक सवल होगा कि वह किसी राज्यसे 
जअवर्देस्ती उसकी इच्छाके विरुद्ध काम करा सके, तो उसकी 
यह शक्ति न्याय कोर स्वतन्त्रताका घात करेगी। कारण 
यह कि, जहां प्रतीकृृर असम्भव है वहां स्वतत्नता नहीं रह 
सकती । इसका उत्तर यह है, कि एक नागरिककी अपेत्ता 
राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होदा है, सार्वभोम राज्य 
किसी राज्यकी अपेत्ता किसी प्रदाए उतना शक्तिशाली न 
होगा। इसलिये जिस तरह राज्यकी शक्तिसे नागरिकोंकी 
स्वतदातापर आधाद नहीं पहुंचता उसी तरह सार्चभोम 
राज्यकी शक्तिसे रज्योकी स्व॒तन्नतामें कोई बाधा नहीं उप- 
रस्पत ऐो सकदी । पांचवीं आपत्ति यह की जाती है, कि 
व्यक्तियोंकी उन्नतिके लिये राष्ट्रीय राज्य आवश्यक है, 
परन्तु व्यक्तियोदे कल्याणके लिये सार्वसोम राणज्यकी 
भावश्यददा नहीं ओर दह राप्ट्रोंी उन्नतिकि लिये सहुट- 
जन होगा। रूच पूछिये तो व्यक्तियोंकी भी सभी आव- 
अपकताएं शणज्य पहीं पूरी के सकते। ऊोक्िक और 


( २० ) 


पारलोकिक दोनो प्रकारके विज्ञान, व्यापारादि अनेक कुछ 
संसारसम्वन्धी विषय हैं जिनकी उन्नतिके लिये सार्व- 
भोम राज्य आवश्यक है। छुठी ओर सबसे वड़ी आपत्ति 
यह की जाती है, कि सा्वधोम राज्य मानवजातिका 
कुल जीवन ही हड़प जायगा, वेयक्तिक स्वतन्यताका सिद्धान्त 
नष्ट कर देगा ओर अन्तःकरण तथा ज्ञानपर अनुचित लोकिक 
शासन स्थापित कर देगा। इस सम्बन्धमें सबसे पहली 
वाव तो यह समझते लेनी चाहिये कि, एकमात्र राज्यही 
मनुष्योका समाज नहीं है ओर राज्यके स्वरूपमें ही मजुष्य- 
जाति शरीर नहीं रखती है। धार्मिक संगठन भी राज्य- 
की तरह ही पृथ्चीपर मनुण्य जातिके शरीरवत्‌ है। यह 
मानी हुई वात है, कि राज्यका राजनीतिक शासन मदुष्यके 
धार्मिक जीवनका निर्श्यक नहीं है ओर न वह व्यक्तियों- 
के अन्तःकरणकी स्वतन्ञता ओर व्यक्तियोके धामिक 
विश्वासपर ही सझ्कूट उपस्थित कर सकता है। दूसरी 
वात यह है, कि राज्य में मानवीय विशेषता होनेका ही यह 
ध्यर्थ नहीं है, कि उसका व्यक्तियोपर पूर्ण आधिपत्य हैं। 
प्रत्येक मजुण्यमें दो प्रकारकी प्रकतियां पायी जाती है, एक 
वैयक्तिक ओर दूसरी मानवजाति-सम्बन्धी । राज्यका 
ग्ाधार मलुष्यक्की प्रकतिपर है, पर वह उस प्रक्ृतिपर नहीं 
जो करोड़ों व्यक्तियोमे भिन्न-सिन्न रुपसे दृष्टिगोचर होती 
है, व्कि वहींतक जहांतक कि मनुष्य जातिकी सर्वीय 


( श१ ) 


अकृति एक रुपमें दिखाई पड़ती है। इसीसे राज्यका अधि- 
कार उतना ही है, जितना मनुष्यजञातिके साधारण हितके लिये 
चह आवश्यक है। जब राज्य झन्यायसे वैयक्तिक स्वतन्ञता- 
पर आधात करता है तो वह अपने कानूनका पालन 
करानेमें समथे नहीं होता, क्योंकि वह व्यक्तियोंकी आत्मा- 


को वन्धनमें डाल नहीं सकता ओर उसका दध कर नहीं 
सकता। 


जव भनुष्य साधारण शरीर और आत्माके संयोगसे वना 
इुआ है” तव यह स्वासाविक ही वात है कि, उसकी प्रवृत्ति 
दोनोंकी उन्नतिकी ओर हो। इसीलिये हम हिन्दू शास्त्रमें 
लोकिक अभ्युद्यके साथ ही पारलोकिक मुक्तिका उद्योग 
रा सलुष्यका कक्तैज्य बताया हुआ पाते हैं। सभी जानते 
हैं, कि मनुष्यका इतना वड़ा हाड़मांसका बना शरीर नश्चर 
ओर इसके भीतर निवास करनेवाली झात्मा अविनाशी 
है। अर्थात्‌ एकका मुख्य सम्बन्ध लोकिक और दूसरेका 
पारलोकिक उन्नतिसे है। परन्तु जवतक इन दोनोका सथोग 
न हो तवतक भरुप्य नहीं वन सकता ओर विना भनुष्य बने 
लोकिक और पारलोकिक दोनो ही परकारकी उन्नति धसम्भव 
है। इसीसे संसारके इतिहासपर दृष्टि डालनेसे पता चलता 
है, कि भरुप्यजञाति दो धकारकी उद्नतियां 


लगी रहती है। एक ओर तो संसारमे रहनेके फारण सब 
मजुष्योकी धकृतियोंमे जो साधारण विशेषताएं पायी जाती 


( २२ ) 


हैं वे उन्हें कुल मानवजातिके सद्गठनकी ओर प्रवृत्त करती 
हैं ओर क्रमशः राज्यरचना करनेके वाद उनकी इच्छा सार्व- 
भोम राज्यकी रचना करनेकी ओर दिखाई पड़ती है। 
इसी तरह दूसरी ओर जो सब मलनुष्योंमें आत्मिक विशेषताएं, 
पायी जाती हैं वे कुल मानवजातिको अन्तमें एक आत्मिक 
विचार अर्थात्‌ धर्मके सत्नले संयुक्त करतमेकी ओर मनुष्य- 
को प्रवृत्त करती हैं। इसीसे हम देखते है कि, झनादि कालसे 
जिस प्रकार मनुष्योकी रुचि एक: सावभोम राज्यकीः 
सिद्धि प्राप्त करनेकी ओर रही है उसी प्रकार उनकी यह 
भी इच्छा रही है कि, कुल मनुष्यजाति एक धर्मसूजसे जुड़ 
जाय अर्थात्‌ सारे संसारका णक ही धर्म हो । जब 
आत्मा ओर पाधथिव शरीरके संयोग विना मनुष्य वन ही 
नहीं सकता तव यह कोई आश्चर्व्यकी वात नहीं है कि, लोकिक 
उन्नतिका सर्वोच्च उद्देश्य सार्वभोम राज्यकी रचना हारा 
कुल मनुष्य जातिका संगठन करना होनेके साथही मनुष्यका 
सर्वोच्च पारलोकिक उद्देश्य सार्वभोम धघर्मद्वारा भी कुल 
मनुष्य जातिका संगठन करना है। दोनोही सर्वोच्च उद्देश्यों 
की सिद्धिके लिये शतान्दियोसे मल॒ष्योंकी चेशाएं हो रही हैं, 
पर ध्यभीतक किसीसें भी पूर्ण सफलता नहीं हुई है। परन्तु 
जिस प्रकार सार्वभोम राज्य होना सम्भव है इसी प्रकार 
पक सा्वठभोम धर्मका होना सी असस्मव नहीं है। इसी 
विश्वासपर संसारके सभी प्रकारके धामिक विचारवाले ही 


( २३ ) 


निरन्तर यह चेष्ठा किया करते हैं कि हमारे धामिक विचारों 
या मतका कुल मलुष्यजातिमें प्रचार हो जाय ओर पृथ्वीके 
कुल मनुष्य हमारे ही मतका अवलस्वनकर आत्मिक उदन्नति 
करते हुए मनुष्य जन्म सफल करें। अभीतक किसी मतको 
अपने इस उद्देश्यमें सफलता नहीं हुई है इसका कारण यही 

कि, अपने मतका कुल प्ृथ्वीके मनुष्योको धनुयायी 
वनानेकी इच्छा रखनेदाले लोग उसके प्रचारके समय मनुष्य- 
जातिकी प्रद्धति भूल जाते है. और जहां उन्हें शझपने मतके 
सिझाग्तोले मिलते जुलते एुए दूसरे मतवालोके सिद्धान्तोंको 
लेकर उनसे दृढ़ ऐपप स्णपित परतसेका मुख्य प्रयत्न कर- 
ना चाहिये दएं थे दोनो भतोके परस्पर विणद्ध सिद्धान्तों- 
गेसे घ्यपने सिदझ्धान्टफेः मथदानेका पयत्न करते है किसके फल- 
र्घरुए दे एसरे मदयालेंदेः 


कै हनन ४ ० नेप: बे प्ठाः 
धद्श्म झपने प्रति हपमाब पढा- 
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१--मनुष्योंके जातिभेद । 
ैऔऔ.०७5००5७$वि2420७०००------ 

जैसा हम पहले कह आये हैं, अभीतक मलुष्यजातिकों 
सार्वभोम साम्राज्य स्थापन करनेमें सफलता नहीं हुई हे। 
धामिक दृ्टिसे 'बखुवैव कुटुस्बकम! अर्थात्‌ संसारकी कुल 
भज्ुष्यजाति एक कुटुम्बके समान है। इसीसे संसारके सभी 
मतोके लोग मनुष्योको एकडी परमात्माके पुत्र मानते है । सभ्य 
लोग मनुष्य जातिका यह ऐक्य छोटी जातियों ओर जंगली 
जातियोके सम्वन्धर्म भी मानते हैं। यही कारण हैं कि, 
भारतवर्षके आय्योने मनुष्योंपें सर्वोत्तम समसनेवाले ब्राह्मण 
कर सबसे हीन श्रवस्थाके शूद्रकों एकही शरीरके दो अन्न 
माने हैं ओर शररके ठीक काय्यनिर्वाहके लिये दोनों अज्ञॉफा 
पारस्परिक अटूट सम्बन्ध श्रावश्यक ठहराया है। तआजकल- 
की सभ्य कहानेवाली जातियां तो जातिपांतिका कुछ भी भेद 
नहीं मानती झोर जो जातियां यह भेद सानती हैं वे उनकी दृष्टि- 
मे सभ्य ही नहीं समम्धी जाती हैं। जव मलु॒ष्यमात्र एकही 
परम पिताकी सन्‍्तान हैं तो उनकी धनेक जातियां कैसे हुईं, 


( २४ ) 


यह प्रश्न है, जो सर्वताधारणके हृदयम स्वभाचतः उत्पन्न दाता 
है। कितने ही लोगोंका सिद्धान्त है कि, जब सभी महुप्प 
एकही परम पिताकी सन्‍्तान हैं, तो यह हो नहीं सकता कि 
भिन्न सिक्न मनुष्योकी मेघाशक्ति तथा योग्यता भिन्न मिन्न प्रकारकी 
हैे। ; ओर इसीसे उनकी धारणा है कि मनुप्योके जो जाति- 
भेद देखनेमें आते हैं ये प्राकृतिक नहीं, वहिकि महुष्योके ही 
पैदा किये हुए हैं। परन्तु प्राचीन कालसे आय्योका विचार 
इससे सिनक्ष रहा है। उनकी धारणा सदासे यही रही है 
कि, पूर्व अन्‍्मके कर्मालुसार मलुष्यजन्म होता है। जब सबके 
पूर्वे जन्मके कर्म एकसे नहीं होते हे, तद उनके फल पएकसे 
कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि, सब मनुष्योंकी शरीर- 
रखना एकसी हेलिपर भी योग्यता ओर भेधाशक्ति एकसी नहीं 
है। आजकी सम्य कहानेवाली कितनी ही ऐसी जातियां हैं 
जो पूवे जन्म मानती ही नहीं, परन्तु ये ज्ञातियां भी खीकार 
करती हैं कि, सभी मनुष्य एक प्रकार ही मेधावी ओर 
योग्य नहीं बनाये गये हैं । सच पृछिये तो मानवजातिका 
इतिहास सी ज्ञातिभेदका साक्षी दे रहा है। कितनी ही 
जातियां ऐसी हैं जो सदासे हो गिशे अचख्यामें रहती चत्ती 
आयी हैं ओर ऐसा भी देखा जाता है कि, डत्नतिशीज जाति- 
योके सद्ठमें पड़कर भी वे उनकी श्रेणीमें पहुचनेमें असमयथे 
सिद्ध हुई हैं। अवश्य ही इस जातिभेदका एक सूत्त कारण 
र्भेद सी है ज्ञो प्रकतिसे सस्वन्ध रखनेवाल्ा है। दो सिन्न 
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रह्कके महुष्योंके संमिश्रणसे तीसरा रह्भ भी पैदा हो जाता है 
ओर जहांतक्त इस प्रकारके सेमिश्रणका मनुष्यसे सस्वन्ध है बहां- 
तक यह रइसेद्‌ एक प्रकारसे मनुष्यकी अपनी ही रचना कहा 
जा सकता है। पर गम्भीर विचार करनेसे पता चलता है कि, 
पृथ्वीके स्थान विशेषकी जलवायुपर ही वहांके निवासियोंका 
रह अवलम्बित है। जलवायु ईश्वरीय रचना है इसलिये 
उससे पेदा हुआ परिणाम भी महुष्यकी रचना नहीं समझा 
जा सकता। इस जलवायुका प्रभाव मनुष्यकी योग्यता, मेधा- 
शक्ति आदिपर भी वहुत कुछ पड़ता है। यही कारण है, 
कि अत्यन्त ठसडे ओर अत्यन्त गरस देशोके विवासी वहुत 
अधिक उन्नति नहीं कर पाते ओर सिन्न प्लिन्न देशोकी जलवायु- 
के अनुसार वहांके निवासियों सिनद्न भिन्न प्रकारके गुणोंकी 
चुद्धि होती है। ,इस प्रकार सिन्‍न सिन्‍न शुणों ओर रूप रह्नके 
कारण मलुष्योंकी सिन्न भिन्न प्रकारकी जातियां वनती हैँ ओर 
मिन्न सित्न जातियोके संयुक्त हा जानेसे राष्ट्र बनते हैं। 
जातियोंकी रचनासें प्रकतिका वहुत बड़ा हाथ है, पर सप्टू 
मलुप्यकी रचता है। जातियोंका संयोग ओर विभेद समय 
समयपर होता रहता है इसीसे पुराने राष्ट्रोंची जगह नये राष्ट्र 
वनते रहते ओर सेसारके इतिहासमें समिन्न मिक्ष प्रकारके 
राष्ट्रोकी रचना पायी जाती है । 
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२--राष्ट्‌ ओर जनता । 


किसी भी देशके निवासी प्रायः दो रुपमें देखे जाते हैं । 
उनका एक रूप तो ऐसा है जिसके देखनेमें उनकी राजनीतिक 
अवस्था पद्म ध्यानसे वाहर रखनी पड़ती है। उनका स्वरूप 
देखनेम विशेष कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी 
एक भाषा ओर एकही प्रकारकी रीतिरिवाजके धारा बह 
सहज ही पहचाना जा सकता है। उनके इसी स्वरूपका नाम 
ज्ञनसाधारण था सर्वेसाधारण या ऊनता है। पग्रेज़ी भाषा- 
में इस स्वरूपका राम पीपुल ( /2०००॥० ) है। किसी देशमें 
तरह तरहके फाय्वार करनेवाले ओर “भिन्न भिन्न सामाजिक 
म्थितिरेश यहुतसे लोग जो वंश परम्परासे एकद्ी प्रकारदे भाव, 
विचार ध्योर शातिदेः ऐोदे हुए साथ साथ मिवास करे ओर 
मुख्यवार भत्य तथा रीतिर्वाहुके वम्धनोसे एररपर दंधे होते 
है ओर किगदी सम्यता णक ही प्रदारप्दी होदी छू, थे उस देशकी 
पीपुल ( 00फ6 ) या ऊनता था लोग कहाते हैं। सदलोग 
एडाहो सब्यताके भोतर रहते है आर दही खन्यता डनके 
इटयमे उसे टस्परे जे शदाल्षारस पचन्न ख्द्धि च्घ्ण्नी 
हृंदुणस एज्यदा झाव पदा दाग्ती है। इस एकार एक मेणके 
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देशकी जनताके लोगेंमें जो ऐक्यका साच रहता है वद्द राज्य- 
सम्बन्धी किसी वन्धतके कारण नहीं हाता । यही नहीं, जनता 
'शब्द जव किसी राज्यके सम्बन्धमें काममें लाया जाता है अर्थात्‌ 
जव हम यह कहते हैं, कि अमुक राज्यकी जनता, तव इस 
शब्दके भीतर उस राज्यके भीतर रहनेवाले जनसाधारणका 
बोध होता है, राज्यके शासक इस शब्दके भीतर नहीं आते 
हैं। अ्रप्रेजीके पीपुल ( /?००.४० ) शब्दकी ही जोड़का झग्रेजी 
भायासें एक शब्द नेशन ( ९४४०४ ) है जिसका अथे हमारी 
भाषामें राष्ट्र या जाति शब्द्से किया जाता है। नेशन या राष्ट्र 
शब्दके भीतर भी देशके निवासी आ जाते हैं, किन्तु यह शब्द 
सभ्यता, भात्रा या रीतिस्सम-सस्वस्धी ऐक्य प्रकट करनेवाला 
नहीं है। टसाप्टू शब्दसे खुख्यकर राज्यसम्बन्धी ऐेक्‍्यका 
वोध होता है। जनसाधारणके उस समाजका नाम राष्ट्र है 
जिसमें राज्यके वे सवलोग आ जाते हैं जिनसे राज्यका ऐेक्‍्य 
ओर संयठन,होता है। नेशन ( ६४०० ) या राष्ट्र तभी होता 
है जब राज्यकी रचना हो छुकती है। राष्ट्र शब्दके भीतर 
राज्यमें रहतेवाले लोगोंके साथ ही शासक भी आ जाते हैं। इस 

तरह स्पष्ट है कि, राष्ट्रका राज्यसे इतना घना सम्बन्ध हे कि, हम 
कह सकते हैं कि जवतक राज्य नहीं, तवतक राष्ट्र नहीं । 
परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि जवतक राप्ट्र नहीं तवतक 

राज्य नहीं। कारण यह कि, जिस देश विदेशियोका राज्य 
होता है ओर देशवासी उस राज्यसे सन्दुश नहीं होते, वहां उनके 
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इृदयोमें राज्यसस्वन्धी उस पऐेक्यका भाव पैदा ही नहीं हो-. 
सकता जो राष्ट्र वननेके लिये आवश्यक होता है। विदेशीकी 
जगह यदि स्वदेशी ही राजा हो, किन्तु बह देशवासियोंकी इच्छाके 
अजुसार शासनकायें न करता हो, तो ऐसे देशमें भी राष्ट्रका 
वनना असम्भव है । कारण यह है कि, राष्ट्र शब्द तो उसी 
राज्यके लोगोके लिये प्रयुक्त हो सकता है जहां उनमें राजनीतिक 
सस्वन्धके कारण ऐेक्य हो जिस तरह 'जनता'में एक सभ्यताके 
भीतर रहनेसे मुख्यकर भाषा झौौर रीतिरसम समस्वन्धी ऐक्य 
हाता है। जिस देशमें विदेशियोंका राज्य हेता है, वहां इस 
कारक राज्यसम्बन्धी ऐक्य होना या -राष्ट्रका बनना प्रायः 
असम्भच ही होता है। कारण यह कि, विदेशी शासन विल्कुल 
ही अस्वासाविक होता है। संसारमें कोई भी ऐसा नहीं है जो 
पराधोनतासे प्रसन्न रहता है। । सभी स्वाधीन रहना 
पसल्द्‌ करते है, इसलिये जब किसी . दूसरे देशदेश लोग किसी 
देशपर किसी न किसी प्रकार अधिकार जमा *ल्षेते हैं, 
तो उस देशके लोग प्मनेक प्रकारकी लाचारीके कारण उन 
विदेशियोकी अधीनतामें रहते तो है, पर विदेशी शासकोसे 
डनके मन कमी नहीं मिलते जिससे विदेशी शासको और उस 
देशकी जनताके वीच चह राजनीतिक ऐक्य कदापि नहीं पैदा हेः 
सकता जिसके कारण 'राप्ट'की सष्ट हुआ करती है। यही 
भवस्था उन राज्योकी हुआ करती है जिनके अधिपति स्वदेशके ही 
देते हैं, किन्तु जो राज्यप्रबन्ध या शासन देशवाशियोकी इच्छाओंके 
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अनुकूल नहीं, स्वेच्छाचारितासे किया करते हैं। इस अवस्था 
भी देशवासियोंके मन शासकोॉंसे नहीं मिलते, इसलिये राज्य- 
सम्बन्धी ऐेक्यके लिये उनके मनमें कभी उत्साह ही नहीं पेदा 
हो सकता। जव राज्यसम्वधी ऐक्य ही नहीं, तव 'ाष्ट्रः 
कहां ? नेशन ( ९४६०7 ) शब्द्का एक अथे अंग्रेजी भाषामें 
ओर होता है। जो लोग एक ही जातिके या एक ही वंशके हैं, 
वे भी अपनेको तेशन कहते हैं जैसे जर्मनीके निवासी अझपनेको 
घक नेशन वताते हैं। इस झथर्म प्रयोग होनेपर नेशनका अर्थ 
हमारी भाषामें 'जञाति' होता है। 
ऊपर जनता ओर रघष्ट्रका जो विवेचन किया गया है, उससे 
सिद्ध होता है कि, प्रत्येक देशके निवासियोमें दो प्रकारके ऐक्यके 
भाव छुआ करते हैं। पहला भाव तो 'जबता' सम्बन्धी होता है 
अर्थात्‌ लोग एक भाषा-माषी होने, एक ही तरहकी रीतिस्सम 
काममे लानेवाले हाने तथा एक ही सम्यतवाके भीतर रहनेसे 
एक प्रकारके भाव झोर विचारके हाते है जिससे राज्यसम्वन्धी 
धंधनके विता भी उससे पारस्परिक ऐक्यका भाव हेता है। 
दूसरा भाव 'राप्ट्र! सम्बन्धी इुआ करता है अर्थात्‌ सवलोग 
घक ही राज्यके आग हानेसे उस राज्यकोी झअपनाही सम- 
झते हैं, इसलिये सवके हृदयमें एक दूसरेके प्रति राजनीतिक 
सम्बन्धका भाव पेदा हे! राज्यसम्वन्धी ऐक्यकी जड़ जमती है । 
जव सभी लोग इस प्रकारके राजनीतिक सम्बन्धसे सम्बद्ध हे। 
जाते हैं, तव स्वभावतः उनके ह्ृदयमें अपने राज्यकों सर्वभे्ट 
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चनानेकी अभिलापा पेदा होती ओर राज्यक्की उश्नतिव्े लिये वे 
सब तरहके त्याग करनेको सहर्ष तैयार हो जादे हैं। अपनेके 
लिये संसारमें फौनसा त्याग है जिसे करनेकी मनुष्य तेयार 
नहीं होता ? 'ञझनता' सम्बन्धी ऐक्य ओर 'राष्ट्र' विषयक 
पेक्य दोनों पृथरू पृथक भी वड़ी सारी शक्ति रखनेयाले हैं 
किन्तु जिस देशके निवासियों दोनों दी प्रकारक्ता ऐ क्यू विद्य- 


मान ऐ, उसफो शक्तिका तो फिर कटना ही क्या ? 


जिस 
राष्ट्र पी छुज 


उसमे 
लिये छाधिकः 


शया ज्ञा बह “सताआास 
शा याला राख ह€॒ | 


जनता था उसका प्रधिकांश एक ह, 
स्यशावयदः उस राप्टले गधिशा ऐक्से फॉर इस 
शपि- एशेक्षि ऐेवपमें ही शक्ति 
मिलकर घदा ऐ सिखरे दए 


)3 
शगता - स्यनार दर शक्तियां दाश दारती हैं क्षी ररपेसाथा- 


३ डेट ) 


धीरे उनकी साधझोमे सेद हाता गया तद एक उदेशमें दसपेदाले 
लोग इसरे देशों उसनेवाले लोगोंकी भाषा टसरयीे देनेले उन्हें 


आप 
अपदेसे 


अपनेसे सिल्‍क्त समकने ऊलूगे ओर मावव ज्ञाति ऋय ऋमसे झतनेक 
जनताआओरमे उंटददी गयी। धामिक विश्वास भी मध्यक्ालमें 
जनताचध्गेके उलातले आर एकका व्सरेले ब्यल्ग क्रमेका फ़््चान 


ब्यायर्णा बन ह्झा इतठहासद है जधकत्क- कल णेसे हिल अप 2... मर 8 ४. 
कारण हुआ है । हांठहासद एस अनेक उदाहरण समेछदे 


खिनसे  / वंशके ० पु 

जिनसे पता चलता है कि, एक वंशके पेदा हुए. एक ही स्थानपट 
इसदचेवाले ० अम झपोर रणक ही भाषा चोलनेदाले >> लोगोंमें सी प्स्य्यर इस्सी 
देसदेवाल आर एक हा साथा दरोलचेदाल लागांद की परस्पर इस्सो- 


छः 


लिये लड़ाइयां हुई' कि सदके घामिक विन्यास एक नहीं थे झूतः 
पक धम्मपर विश्वास रखूनेवाले लोग इसरे घर्मोपर विश्दास रख- 


नेदालोंकों अपनेसे स्सन्न आर विच्ेपझी सन्च्चत रह ऊिससे एचक्म- 


के 
दा छठ जददठा >नकसाओनन 


च्द्नी झरेक जऊनताएँ ए दता। एहले हम ऊह ्ण्ये हूं छा अदत 
होली ० पर विशेषताएं च्ख्से नस 

ओॉजली चिशेषदाएं उनकी सम्यताएं हाती हैं। इससे सहज ही 

परुचख्ाम 7दकल सकता चर जिस ऊनददठारऊऱा सनन्‍्यदा दसरी 





| £; 


इझनताक्नी सभ्यतासे घच्ल हाय नी. मनवकत प्कनमुनणनमक+.. स>>2०-> 2७ सम्पन्‍के 
जहनताक पतास प्रदछ धानमा बह इहुत पद्वाक क्र 
2६85७ मनिव्वल संभ्यतावाली ० झपदेगे -न्+- मिला लेयी श्व्द 
दाद 5घश्ल सम्यतादाला जऊददाका आअपतस मंला रूगयो | एहक्क 
रे ह्स्तायोें समन अपनी की... ओसण्मनममकम्क झयलदा सरीटिस्समक्ा नकल 
दशओऊओों ऊचतदार् आअपदा साहा आर रातस्समकः 


झअपनेसे सि >> चेहीकारट 
पनेस मेला सकती है । यह ऋारण 


ल्‍््ज 
4 
£)| 
| 
| 
/ 
४ हि; 
2, 
८] 
228॥॥ 
रब 


७ जिनसे धीरे कट ख्प्स्च्प 
ऋरदे हैँ 'झिदस उच सनन्‍्दयतावाला हुदेदता घार भार #&ऋसब्य 
उव ऊचप्चा अपनेसें मिला लिया ऋष्ती जे 
ऊाः अपन मला लिया ऋरातां हे! 
फ 


झइनताओऊका रूप आर आकार रहा एकसा 
डपर्येऊ कारणोंसे घदता दढ़ता है । 


* 
9 


इससे स्पष्ट 
नहीं रहता झोर 


| 


( ३३ ) राज्य-सस्व॒न्धी-सिद्धान्त 


जनताकीसी ही दशा राष्ट्रकी भी हे। राष्ट्र जनतासे एक 
बड़ी भारी विशेषता रखता है ओर वह यह है कि, इसमें शरधि- 
कारोका ऐक्य इस प्रकार वढ़ता है कि, लोगोंको उसका पता चलता 
रहता है ओर राज्यका कार्य चलानेसे इसकी सार्वजनिक इच्छाशक्ति 
प्रकट करने ओर कार्योंद्वारा उसे बनाये रख्नेकी योग्यता प्रकट 
होती है। सारंश यह कि,राष्ट्‌ जनससूहका राजनीतिक शरीर है । 
जव राष्ट्‌ एक शरीरकी भांति है तब व्यक्तियोंकी भांति रप्ट्रोके 
भी अपने अपने साव ओर इच्छाशक्ति होती है। कोई राष्ट्र 
जव अपना देश छोड़ दूसरे देशमे जा चसता है तब भी वह राष्ट्र 
समझता जा सकता है, किन्तु अस्थायीरूपमे । हां ; यदि वह नये 
देशमे भी नया राज्य स्थापित कर सके, तो फिर वह स्थायी वना - 
रह सकता हैे। जनतामे जब राज्यसस्वन्धी जीवनका भाव 
वहुत दृढ़ हो जाता है तव संगठनका ऐक्य राज्यस्थापनके लिये 


मार्ग वना देता है ओर उस अ्रवस्थामें राष्ट्र राज्यसे पहले वना 
हुआ जान पड़ता है। 


३--राज्य ओर जनता । 


एक राज्यके भीतर अनेक जनताएं हो सकती हैं। ऐसी 
दशामें स्पण्ट हे कि, राज्यको व्यवस्थाके सम्बन्धमें केवल एक 
जनताका नहीं, बरं कुल जनताओोंका ध्यान रखना देता है। 


इस तरह व्यवस्थाके सम्वन्धमें ज़नताकी अपेक्ता राष्टूका 
रे 


श्ड 


( इैेछ ) 

अधिकार अधिक प्रदलल है। परव्तु उसका यह तात्पर्य नहों 
है कि राज्यज्ञवताकी इच्छाओंका सदा उपनदे करता स्हे। इसके 
विरुद्ध राज्यक्ा यह मुझ कर्तव्य है कि. वह जनताके उद 
धधिकारोंसें ब्स्छुछ हा हस्दत्चप द ऋर ञ्ो स्व्सादठः 
प्राप्त हैं या यदि राष्रके हितके लिये क्िली अधिक्लारक्ते 
सस्दन्धर्में उसे हस्तक्षेप ही करना पड़े, तो चहाँतऋ करना 
चाहिये जहांतदक जनताका चह अधिकार कुछ राष्ट्रका अहित 
करनेवाला हो। उदाहरणक्की सांदि सापाहीऊा घश्न लीजिये! 
भाएा ज़दताकी सबसे अनूठी रन्पत्ति है; क्‍्दोंकि जिन लोगोंले 
मिलकर वह दती है उनमें ऐक्यच--स्थापतक्े लिये यह सब्से 
मजवूत्त बंधत हैं। साएा ही एक झुख्य साधव है जिसके द्वारा 
जच्ताका चरित्र व्यक्त हृदाह।ा इली कारणले कलाई राज्य 
किसी जदताकों उसकी भाषा ओर साहित्यले नहों चहा चाउइत कर 
सकता। यांदे कोई राज्य कली जवताक्ली सापाकों दृदाकृर 
डलससे कोई दिशेष भाषा ऊदर्देल्दी अऋंगोफकार करानेक्नी चेष्ठा 
करता है. तो चह झपनी शक्तियोंका सारी दुरुपयोग करता है| 
रज्यकार्यके लिये राज्यको समीके लिये एक साएा श्रवलित 
करनेकी ध्यवश्यकता हो सकती है । पच्छु वैसा करते समय 
राज्यको इस दातका अवश्य ध्यात रखना चाहिये कि. राज्य- 
कार्यके लिये जदायंतक सम्भव हो कोई विदेशी सादा व प्रदालित की 
हाय । कारण यह कि, स्वदेशी सापाके स्थादपर विदेशी सापाका 
प्रयोग होते देख जनसाधारणको दडुत झधिक दुःख होता है आर 


( ४४ ) 


सभ्य जातिवालोंको राज्यका यह कार्य बड़ा अन्यायपूर्ण जचता 
'है। किसी विदेशी भाषाकी अपेत्ता यदि कोई स्वदेशी सापा राज- 
भाषा बनायी जाय, तो देशके जो लोग उस भापषाके नहीं हैं, वे भी 
इतना पअ्रन्याय नहीं समझते ज्ञितना कोई विदेशी साथा प्रच- 
लित करनेसे समझते है। भाषाके सम्वन्धमें राज्यका सुख्य 
करंच्य तो यदद है कि, वह किसी जातिकी सापा दवानेके स्थान- 
में स्फूलोम भिन्न भिन्न सापाओझोकी शिक्षाका सप्तुचित प्रवन्ध करे 
जिससे लोगोंको अनेक भाषाएं सीखने झोरए उनके छ्वारा उनके 
साएत्य दथा उन भसापाञ्मोको काममें लानेवालोंके सम्वन्धमे 
पिशेष छान प्राप्त कर्नेका खुभौता हो । भाणकी तरह ही जन- 
ठायो अपनी रीतिस्सम शोर व्यवस्थाकी रा्ता करनेका भी 
अधिदार ए। दिल्तु साध ही राज्यको भी पश्धिकार है कि, 
गदि दिखी जाति-विशेषज्ञी कोट रीतिरसम या व्यवस्था एसी 
| जो भागप जञातियेः उच्च सदाचार झोर सब्यताके विमूट है, 
ते। एल शणफ्के एिकके लिये उसका उचित प्रतिदनन्‍ध करे । 
दिली एक जबतादेः शतक अपेत्ता कुल राष्टके हिनक्ली 


शस्र्ूणा शज्पद् कक न-नल्‍क, | जि के 
घ्शव रखना राज्यया हण्य इत्तब्य है। रसालिये उसे फ्री 
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या सोेतिरसम किसी जाति विशेषमें प्रचलित है ओर उससे किसी' 
दूसरी जाति या कुल राष्ट्रका अहित न हो, उसके सम्वन्धमें 
राज्यको हस्तक्षेप करनेसे वचना चाहिये | 


४---राज्य ओर व्यवस्था । 


राज्यका कार्य उसकी व्यवस्था या कानूनसे चलता है। 
परन्तु राज्य किसी व्यक्ति विशेषका नहीं, कुल राष्ट्रका प्रतिनिधि 
है। इसलिये उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे 
कुल राष्ट्रका एक समान हित होत राज्यकी सबसे वड़ी 
शक्ति न्याय है। जवतक किसी राज्यमें वसनेवालोकों इस 
वातका निश्चय रहता है कि, राज्य जो कुछ व्यवस्था करता है 
वह च्यायपूर्वक सबके हितको दृष्टिमें रखकर करता है, तवतक 
सभी लोग उसके भक्त बने रहते हैं। किन्तु जिस समय 
लोगोको राज्यकी निष्पत्तताके विषयमें सन्देह हो जाता है, 
उसी समय उनकी श्रद्धा ओर भक्ति राज्यसे एकद्म डठ जाती 
है जिसका फल यह होता है कि, उसकी व्यवस्था या कानूनके 
सस्वन्धमें लोगोंको भारी सन्देह हो जाता है। राज्यके पास 
शक्ति होती है जिसके चलसे चह लोगोपर अन्यायपूर्वक पत्तपात- 
पूर्ण कानूनद्वारया भी शासन कर सकता है, किन्तु उसके अन्याय 


देशवासियोंमे विकार 


शोर पत्तपातके कार्ण देशवासियोंमे भीतर ही भीतर इतना 


( दे७ ) 


असस्तोष वढ़ता जाता है कि, कुछ ही दिनोमें वे राज्यके विरोधी 
चन जाते हैं जिससे राज्यकी शक्ति घट जाती ओर वह नाशको 
प्राप होजाता है। इसीसे राज्यके लिये भत्यन्त आवश्यक है, कि 
चह झपने कानून ऐसे वनाये जो राज्यके कुल लोगोके लिये हें । 
परन्तु व्यवस्था या कानून वनाते समय राज्यको केवल यही 
एक बात ध्यानमें रखनेकी नहीं है। जिस प्रकार एक शिल्प- 
कार सुन्दर महत्त वनानेके पहले भल्ती भांति परीक्षा करके यह 
देख लेता है कि जिस भूमिपर भहत वनाना है वह उसका भार 
संभाल सकती है या नहीं, इसी प्रकार कानून बनाते समय 
राज्यको भी ध्यान रखना चाहिये कि, जो कानून लोगोंके लिये 
वनाये जा रहे हैं वे उन्हे सहाय भी हो सकते हैं या नहीं। इसका 
कारण यह है, कि कभी कभी कोई कानून अच्छा हाता है, तो 
भी लोग उसे स्वीकार करनेसे हिचकते है, क्योंकि लोगोंमें 
एक वार कोई रीतिरसम चल पड़ती है, तो वह सहज ही नहीं 
मिटायी जा सकती, चाहे कितनीही बुरी क्‍यों न हे।। 
इसीसे प्रायः देखनेमें श्राता है, कि बुरी रसम दूर करनेके लिये 
जो खुधारक प्रयत्न करते हैं उनपर अनेक संकट उपस्थित डा 
करते हैं। जिस प्रकार पक सूख रोगी रोग-निवारणाथे आये 
हुए डाक्टरको देख कांप उठता है, इसी प्रकार लोग भी यह 
नहीं सह सकते कि उनकी चुरी रसमें भी मिदयी ज्ञायें। - 
इसोसे राज्यको उचित है, कि कोई कानून वनानेके पहले राज्य- 
में वसनेवाले लोगोंकी राय अपने पत्तमें करले जिनके लिये वह 


( इ५ ). 


कानून वनाने चला है। जो कानून लोगोकी सम्मति विना 
उनकी इच्छाके विरुद्ध बनाया ज्ञायगा वह न तो लोगोका ही 
हित कर सकेगा जिनके लिये कानून वनाये जाते हैं, ओर न 
राज्य ही सिचा हानिके उससे कोई लाम उठा सकता है। यही" 
कारण है कि, सभ्य ओर उन्नत राज्य कानून वनानेका अधिकार 
स्वयं उन लोगोके ही हाथमें छोड़ देते है जिनके लिये कानून 
बनाये जाते हैं ओर अपने हाथमें उनके वनाये हुए कानूनोका 
केवल सर्वेसाधारणसे ठीक ठीक पालन करानेका काम रखते 
हैं। जिस राज्यमें ऐसा नहीं होता ओर राज्यकी ओरसे जन- 
साधारणकी इच्छाके विरुद्ध कानून बनाये जाते हैं, वह राज्य 
जनप्रिय तो रह ही नहीं सकता, साथ ही ऐसे कानूनकों लेकर 
जनसाधारण ओर राज्यमे भारी संघर्ष पेदा हो जाता है। एक 
ओर तो ऐसा कानून वना राज्य लोगोसे उसके पालन करानेके 
लिये अपनी सारी शक्ति काममें लाता है ओर दूसरी ओर 
जनसाधारण राज्यकी स्वेच्छायारितासे कुृपित €ो यथाशक्ति 
उस कानूनको निष्फल करनेके प्रयलमें लग जाते हैं। जिस 
राज्य ओर वहांके जनसाधारणके वीच ऐसा कठिन संघर्ष हो 
वहां कैसे व्यवस्था रह सकती है ओर किस तरह वह राज्य 
चिरस्थायी हो सकता है ? 


( ३६ ) 
५---राज्य ओर दण्ड । 


राज्यके हाथमें जिस प्रकार कानून बनाने तथा उसका 
लोगोंसे पालन करानेका अधिकार है उसी प्रकार न्यायानुकूल 
विचारके पश्चात्‌ उन कानूनोके तोड़नेवालोकों दंड ( सजा ) 
देनेका भी अ्रधिकार हेता है। जैसे न्यायाठुकूल कानून न वनाने 
या उसका प्रयोग न करनेसे राज्यसे लोगोंकी भक्ति उठ जाती 
है, चसे ही उसके प्न्वायपूर्वक देडकी व्यवस्था करनेसे जन- 
साधारणमें घोर असंतोप ओर अशान्ति पैदा होती है। यदि 
जनलाधारणके हित ओर राणप्ट्रक्ी सुव्यवस्थाके लिये बने हुए 
कानूवोका ठीवा ठीक पाजन न कराया जाय ओर जो जैसा चाहे 
बसा ऐी आचारण करने लगे, तो व्यवस्था ऋदापि नहीं वनी 
रए रवाती ओर विना व्यवस्थाके राज्य भी नए भ्रष्ट हे जाय । 
दुखीले जरा राज्यका प्रधान कर्ष्य यह दताया गया है, कि वह 
राष्ट्रूकी सुब्पदस्याके लिये जनलाधारणदी सम्मतिके अनुसार 
पत्तपातररित च्याययुत्त कादून दावे, वहां उसका यह भी 
मुप्य दत्तच्य है. कि उस दानूसोका प्रमादरहित हो पालन भी 
दराये । दस्ोसे राज्यक्षो कामून तोइनेदालोक्को यथोचित 
देलेबग भी पृर्ण अधिछगर प्राप्त ह। कारण यह फि, 
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ओर प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही राज्यकी ओरसे न्यायपूर्वक दंडकी 
व्यवस्था होनेसे लोगोंमें सन्‍्तोष ओर अन्यायपूर्वक होनेसे 
असन्‍्तोष पैदा होता है। झपराधीको दंड देना ञति आवश्यक 
है, क्योंकि वैसा न करतेसे उसका साहस बढ़ जायगा और वह 
भविष्यमें और सी अधिक झपराध करने लगेगा! फेल यह 
होगा कि, उसकी देखादेखी दूसरे लोग भी कानूतकी मयादा 
उल्लेघन करने लगेंगे ओर राज्यमें अराजकता विराजने लगेगी, 
जिससे राज्यका नाश हाना अवश्यम्मावी है। सच तो यह है 
कि राज्यके हाथमें जो दंड देनेके अधिकार हैं, उन्हींके सयसे 
किसोको सहसा कानूत तोड़कर अपराध करतेका साहस नहीं 
होता ओर राज्यकी व्यवस्था ठीक रहती है। संसारसें प्रायः 
सभी जानते हैं, कि चोरी करना, डाका मारना, हत्या करना, 
फ्ठ वोलना आदि पापकार्य हैं। परन्तु ऐसे कितने मनुष्य हैं जो 
स्वभावसे ही पापकारयोसे दूर रह सन्मार्यमें चलते हैं? विचार 
कर देखा जाय, तो इनेगिने ही लोग होगे ज्ञो स्वभावसे ही पाप- 
कार्यसे दूर रहते हैं। ओर सब लोग तो राज्यदंडके सयसे ही 
पापकायों से वचते हैं। इसीसे स्घृतिकारका कहना है कि, 
5 द्वंड ही सम्पूण घजाका शासन करता है, दंड ही रत्ा करता 
है, सबके सोते हुए दंड ही जागता है श्रर्थाव्‌ उसीके डरसे 
झपराधी झपराध नहीं करते हैं। इसीसे विद्वान्‌ लोग दंडको 
धर्म जानते हैं। ” परन्तु जिस प्रकार इतना दिव्य ओर लाम- 
दायक पदार्थ दुध सांपके मुँहमें पड़नेसे- विष वन जाता हैं, 
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ठीक उसी प्रकार अन्यायी ओर अधर्मीकि हाथ देडाधिकार पड़- 
नेसे वह लासके स्थानमें सर्वत्र ही नाशका कारण होता है। 
जैसे राज्यका कर्तव्य है कि, वह अपराधियोंको सप्तुच्चित 

दंड दिलानेका पूरा प्रवंध करे, चैसे ही उसे ऐसी व्यवस्था करनी 
चाहिये कि, उस देडद्धारा अपराधियोंके स्थानमें निरफ्राध 
लोग न दंडित हो सकें । यही नहीं, नीतिशोंका कहना है, कि - 
एक अपराधीको दंड दिये विना छोड़ देनेमें राज्यकी उतनी 
हानि नहीं दाती जितनी एक निरप्राध व्यक्तिको दंड मिलनेसे 
होती है। कारण यह कि, एक अपराधीको यदि दूड नहीं 
मिलता तो झधिकसे अधिक हानि यही हो सकती है, कि चह 
फिर अपराध करे ; किन्तु उसका जनसाधारणपर कोई विशेष 
धसाव नहीं होता, क्योकि जो कोई अपराध करता है तो वह 
प्रायः लोगोंकी आंख वचाकर ही करता है ओर उसके अपराधका 
चहुत ही कम लोगोंको पता हाता है। इससे उसे यादि राज्यकी 
ओरसे देड न मिले तो लोगोंकी यही धारणा होगी कि, वास्तवमें 
इसने कोई अपराध नहीं किया था इसीसे दंड पानेसे वच गया 
है। परन्तु इसके विरुद्ध ज़व किसी निरपराध व्यक्तिको राज्यकी 
ओरसे देड मिलता है, तो केवल दंडित व्यक्तिके ऊपर ही अन्याय 
नहीं दाता है, वल्कि उस अन्यायका जनसाधारणपर राज्यके 
लिये बडा दुरा प्रभाव पड़ता है। लोगोकी घारणा हो जाती है कि, 
राज्यको ओरसे कोई रफ्तित नहीं है, क्योकि अमुकझ निरफ्राध 
व्यक्तिको आज़ दंड मिला है, तो कल हम लोगोमेंसे भी किसी- 
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की वारी आ सकती है। इस तरह जिस न्याय और रा््ताकी 
दश/्सि मुख्य करके राज्यकी आवश्यकता समस्ही जाती है, 
उसीपरसे लोगोंका विश्वास उठने लगता है ओर सभी लोग 
अपनेको अरतक्तित समझते लगते हैं। जब कुछ समयतक 
इसी प्रकार निर्दोष व्यक्ति अन्यायसे राज्यद्वारा देडित होते रहते 
हैं तब धीरे धीरे राज्यके न्याय ओर रतक्तासे लोगोंका विश्वास 
उठता जाता है ओर शीघ्र ही बह दिच झा पहुंचता है जन सभी 
ल्लोग राज्यके विरोधी हे। जाते हैं। सर्वसाधारणके विरोधी 
होनेसे राज्य सी शीत्ष ही नाशको प्राप्त होजाता है, इसमें कुछ 
भी सन्‍्देह नहीं है । 


६--राज्य ओर व्यक्ति । 


राज्य जिस राष्ट्रका प्रतिनिधि वन उसके लिये शासन 
व्यवस्था करता है, वह व्यक्तियोले वना हुआ होता है । इसलिये 
आवश्यक है कि, राज्यकरी ओरसे जो कानून वनाये ज्ञायये या 
धन्य प्रकारके शासन प्रवन्ध किये जाय॑, उनमें व्यक्तियोके हितका 
पूरा ध्यान रखा जाय | यह वतानेके लिये किसी बड़े हेतु या 
तवकक्नी आवश्यकता नहीं है कि, हम अपना छ्वित जितना स्वर्य 
सोच सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं सोच सकता। इसीसे 
अच्छे राज्य सदा अपने देशमें चसनेवाले व्यक्तियोंके हित- 
का ध्यान रख काम किया करते हैं ओर देशका प्रवन्धकार्य 
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भी ऐसे ढंगसे करते हैं जिससे वह जनसाधारण या व्यक्तियोकी- 
न्यायोचित इच्छाओके विरुद्ध न हो । सच पूछिये तो राज्यके 
उस कानून ओर व्यवस्थाका कोई पश्धथ ही नहीं जो दनाया तो 
जाता ईं राज्यके व्यक्तियोंमे लिये, परन्तु उनकी राय नहीं पूछी 
जाती या पूछी भी जाती है तो उचित होनेपर भी स्वीकार नहीं 
की जाती। संखारमें कोई भी पेसा कानून नहीं है जो इतना पूरी 
ऐ कि बह किखी प्रकार तोड़ा ही न जा सके । कानून वनानेचा- 
लोका सदा यए ध्यान रहता है कि, उसका पालन राज|ज्यका प्रत्येक 
व्यक्ति पूर्ण रूपसे बारे। परन्तु संसार जानता कि प्रत्येक देशमें 
कानून तोडनेयेः लिये हो प्रतिवर्ष कितने अधिक व्यक्तियोको 
रज्यले दंड मिला करता है। ण्ट धस्थाभाविक नहीं है। 
कारण यए दि; दास, फ्राध, लोस. मो झआादि ज्ञो दुर्गुश मलुप्य- 
के रफ्भाषमें पथ्या जाते है पे व्याय झोर धर्के पथसे उसे विच्य- 
लित बरनेरे कमी नहीं रह सकते । ऐसी दणशामे यट पझाशा 


बरणा तो प्यर्ध ए कि. सम राज्पदा लोगोएई- किस २-5 
€बप ता प्याद ए कि, समाज था राज्य ऊझागोक हिनके लिये 
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जितने सी लोग हैं वे सवके सब कोई व्यवस्था वनानेक्रे 
सम्वन्धमें राय दे सकते हैं, क्‍योंकि राज्यमें नावालिग, पागल 
तथा अन्य प्रकारके ओर सी लोग होते हैं जो राय देनेकी 
योग्यता वहीं रखते हैं। जो राय सी देनेवाले हैं चे सी सबके 
सव एक ही परकारकी राय देँगे, यह सी अखम्भव है, क्योंकि 
शसिन्वेहिडचिलोंका: अर्थात्‌ मनुष्योकी रुचियां सिल्‍न सिन्त 
होती हैं ओर रुचिकी सिन्नताके साथ ही विचारमिन्नता सी 
झनिवाय है। ऐसी अवस्थारें स्पष्ट है कि, चाहे कितनी ही 
उत्तम व्यचस्था ओर उद्योय इस वातके लिये क्यों न किया 
जाय कि जो कोई कानून राज्य वताये चह राज्यके सभी आद- 
पमियोंक्री रायके अदुसार हो, परन्तु ऐसा होना असम्भव 
है। रापके व्यक्तियोंके मतभेदकी वात तो एक ओर रखिये, 
वहुमतसे छुने हुए उनके सव पतिनिधियोंमें भी प्रायः कसी 
'पूणी सतैक्ष्य नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि राज्यकी ओरसे 
जो अधिकसे अधिक व्यवस्था हो सकती है वह यही है कि, 
वह झपते देशके ऐसे लोगोंकी रायसे व्यवस्था वनाये जो 
राय देनेकी योग्यता रखते हैं। झइुल व्यक्तियोंकी राय लेनेका 
सबसे सुगम ओर उत्तम मार्ग यही है कि, वह उनके चुने हुए 
पंचों या पतिनिधियोंकी राय लेकर व्यवस्था वनाये। इस 
प्रकारसे वतायी हुई व्यवस्था कुल राप्ट्रकी बनायी हुई 
व्यचस्था कही ज्ञायगी ओर जनताद्वारा उसके पालन होने- 
नी भी लदसे झधिक सम्भावना होगी । 
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जैसा हम ऊपर कह आये हैं, कोई कानून या व्यवस्था चाहे. 
जितनी भी सावधानीसे ज्लाेकमत संग्रह करके क्‍यों न बनायी 
जाय, उसे तोइनेचाले देशमें थोड़े वहुत आदमी अवश्य ही सदा 
पाये ज्ञायेंगे। अन्तर केवल इतना ही होगा कि, जहां राष्ट्रकी राय 
लिये विना था उसकी राय ओर इच्छाके विरुद्ध कोई राज्य 
कानून बनाता है वहां कानून तोड़नेवालोंकी जितनी अधिकता 
होती है उतनी व्यक्तियोंद्ारा अर्थात्‌ उनकी रायसे कानून वनाने- 
वाले राज्यमें कदापि नहीं हा सकती है। जिस कानूनके 
वनानेवाले देशके निवासीमात्र हैं अर्थात्‌ जो कानून राष्ट्रकी सम्म- 
तिसे वा राष्ट्रद्वारा बनाया गया है डसे तोड़नेचाला अपराधी, 
देशद्रोही ओर अराजक होता है, क्योकि ऐसाकर वह उस 
कानूनको तोड़ता है जो उसके तथा उसके देशके अन्य निवाखि- 
योंके हितके लिये राज्यमें सुब्यवस्था वनाये रखनेके लिये अधि- 
कांश देशवासियोकी रायसे वचनाया गया है। ऐसे ही अपराधि- 
योको दण्ड देनेके लिये राज्यको दरड देनेका अधिकार पाप्त होता 
है जिसका संक्तेपमें पहले विवेचन किया जा चुका है। राज्यको 
जो यह दश्डाधिकार प्राप्त हवता है यह सी उसी अवस्थामें स्याय- 
पूर्ण ओर युक्तियुक्त है जब यह उस राप्ट्से ध्राप्त हो जिसकाः 
भातानाचत्व राजनीतिक वातोसें वह किया करता हैं। लिसप्रकार 
रज्यभ रहनवालोका परम कर्चव्य हैं कि वे डस कानूनका 
सचाई ओर नेकनीयतीसेपलन करें जो राज्यकी ओरसे सर्व- 
साधारणहारा दा उनकी रायसे दनाया गया हैं, उसी प्रकार उन- 
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मँसे प्रत्येक व्यक्तिका सी यह कर्त्तव्य हैं कि यदि वह स्वाथवश 
अपने देशवाशियोके वनाये हुए किसी कानूनको तोड़ता है, तो उस 
अपराधके लिये राज्यकी ओरसे दिया जानेवाला वह दण्ड भोंगे 
जिसका अधिकार अपने देशवासियोके साथ स्वरय उसने ही 
राज्यको चह कामूच वननेके समय ही दे रखा है । 
शव प्रश्न यह होता है कि, जो अधिकार मनुप्यकों स्वयं 
नहीं प्राप्त है, उसे वह राज्यको केसे प्रदान कर सकता है ? 
जैसे किसी व्यक्तिको आत्महत्या ऋरनेका अधिकार नहीं प्राप्त 
है फिर वह अपने वधका अधिकार राज्यको केसे दे सकता 
है ओर इसतरह देशके व्यक्तियोंसे वधका अधिकार पाये 
विना कोई राज्य किसी अपराधीको फांसी या झृत्युद्रड केसे 
दे सकता है? यह प्रश्न देखनेमें तो वहुत स्पष्ट जान पड़ता 
“है परन्तु यह हल करनेमें कठिन है। इसलिये वहीं कि, 
यह प्रश्ष पेचीला है, वल्कि इसलिये कि पेचीले ढड्डले यह 
उपस्थित किया गया है। वह प्रश्न हल करनेके लिये दूसरा 
पश्न यह होता है कि घरमें आग लगनेपर वहुत ऊंची छतपर- 
से जो आदमी कूद पड़ता हैं वह क्या कभी आत्महत्या करने- 
का अपराधी समझा जाता है? कितने ही जहाज तूफानसें 
पड़ डूब ज्ञाते हैं, यह वात जहाजपर चढ़ यात्रा करनेसे पहले 
ही प्रत्येक व्यक्तिको मालूम होती हैं। परन्तु जहाजपर डूब 
जानेवाले किसी व्यक्तिके सम्वन्धर्मे किसीने क्या कभी आत्म- 
हत्या करनेका अपराध लगाया है ? निश्चय दी इन अश्नोंके 
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उत्तरमे कहा जायगा, कदापि नहीं | यह क्‍यों ! इलीलिये कि, 
अपनी प्राणरत्ताके लिये वह व्यक्ति ऊंची छुतसे कूदा था या 
जहाजपर चढ़ा था, जान वूफकर प्राण देनेके लिये नहीं। इसीप्र- 
कार राज्यकी जो व्यवस्था होती है वह देशके व्यक्तियोंकी रची हुई 
होती है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य ओर व्यक्तियोंकी रक्षा करनी 
होती है। यह उद्देश्य पूरा होनेकी इच्छा रखनेवालेको उद्देश्यपूत्तिके 
लिये कुछ संकट भी सहते पड़ेंगे ओर हानि भी धयवश्य ही उठानी 
पड़ंंगी । जो व्यक्ति दूसरोंके मत्ये अपनी जीवनरक्ता करनेको 
तैयार है उसे दूसरोके लिये आवश्यकता पड़नेपण डसे देनेको 
भी तैयार रहना ही चाहिये । कानूनसे कौोचला संकट भेलनेको 
व्यक्तियोको तैयार रहना चाहिये, यह निशय करना ' किसी 
व्यक्तिका नहीं राज्यका काम होता है। यदि राज्यकी ओरसे 
फिसी व्यक्तिसे कहा जाता है कि, राज्यके लिये अत्यन्त आवच- 
श्यक है; कि तुम मरो; तो उस व्यक्तिको मरनेको तैयार होना 
चाहिये; क्योकि इसी शर्दपर उस समय तक बह व्यक्ति राज्यकी 
रत्तामें रहा है । अवश्य ही राज्य किसी व्यक्तिको पैदा करनेवाता 
नहीं है इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्तिका 
जीवनदाता राज्य है; किन्तु एक प्रकारसे राज्य जीवनदाता भी 
रटर्ता है, क्योकि यदि वह व्यक्तियोंत्नी रक्ला अपनी शक्तिहारा 
न करे, तो वलवान निर्वेलकों जब चाहे तव मार डालें। कानन 
दइनाते समय व्यक्ति या व्यक्तियोक्षे प्रतिनिधि जो किसी अपराधके 
लिये प्राणदरडको व्यवस्था करते हैं चष स्वयं मरनेके लिये 
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नहीं किया करते हैं जेसा ऊपरके प्श्नोसे साधारण दृष्टिसे 
जान पड़ता है। चे हत्याके लिये - प्राणद्रडकी व्यवस्था इसलिये 
करते है जिससे वे स्वयं हत्यासे बचे ओर इसीसे जब स्वयं 
किसीकी हत्या करते है; तो वे मरनेको राजी होते हैं। इसके 
सिवा जो व्यक्ति देशका कानून तोड़ता है; वह देशके विरुद्ध 
बागी ठहरता है। देशका कानून तोड़ वह देशका नहीं रह 
जाता ओर देशदे विरुद्ध युद्ध-घोषणा करनेवाला हो जाता है । 
उस अवस्थामें या तो राज्यहीकी रक्ता हा सकती है या कानून 
तोड़नेवालेहीकी । जब किसी व्यक्तिको फांसी दी जाती है तब 
वह राज्यका नागरिक नहीं, शत्रु रहता है जिसका प्रमाण मुक- 
इमेकी काररवाई ओर फेसला हाता है । इन सब वातोसे स्पष्ट 
है कि, देशवाशियोमे किसी अपराधीको कड़ेसे कड़ा दृश्ड मिलने- 
पर भी सन्‍्तोष वना स्हे, इसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि, 
कानून ओर द्णडकी व्यवस्था उन्हींके छाया करायी जाय । 
परन्तु उपयुक्त वातोका यह अर्थ कदापि नहीं कि, मल्॒ष्य 
राज्यके हाथ विके हुए गुलामकी तरह है ओर उसे किसी तरहके 
मनुष्यत्वके अधिकार ही नहीं प्राप्त हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, 
प्रत्येक व्यक्तिका राज्यसे वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध होता हैं, परन्तु चह 
चैयक्तिक वातोमें पूर्ण स्वतंत्रता भोगनेका अधिकारी है। जिस 
राज्यमे व्यक्तियोको वेयक्तिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती चह राज्य 
शत्याचारी, स्वेच्छाचारी, प्रजापीड़क जैसे नामसे पुकारा जाता 
है। राष्ट्र व्यक्तियोसे वना हुआ होता है इसलिये वह जहां 
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राजनीतिक वातोमें उनका प्रतिनिधित्व करता हे वहां अन्य 
वातोंमे व्यक्तियोको पूरी स्वतंत्रता होती है। कोई समय था 
जब एक राज्य अपनी प्रजामेंसे जितने व्यक्तियोको चाहता था 
दूसरे राज्यके हाथ वेच देता था। सच पूक्तिये तो उस समय 
यहीं तक नहीं होता था, वल्कि जिस प्रकार अन्य पदार्थो'से 
काम लिया जाता है इसी प्रकार मनुष्य भी एक निर्जीव पदाथे 
समझा जाता था ओर राज्य अपनी इच्छाके अनुसार उसे जिस 
तरह चाहता था, काममें लाता था। जव राज्यका व्यक्तियोके 
प्रति ऐसा साव था ठतव केवल राज्यही नहीं, स्वयं व्यक्ति भी 
अपनेको दूसरेफे हाथ वेंचते, गिरदी रखते ओर अन्य प्रकारसे 
इसरेकी दासताम डालते थे। परन्तु अब दासत्व या गुलामी - 
की वह प्रथा सम्य संसारसे एक्द्म उठ गयी हे आर राज्य भी 
अपने यहांके प्रत्येक व्यक्तिके उन अधिकारोको स्वीकार करते हैं 
जो मनुप्यके है । मजुष्य कोई निर्ज़ीब पदार्थ तो है नहीं, वह सदा 
सजीव व्यक्ति होदा है ओर डसे ज्ञो स्वाभाविक अधिकार प्राप्त 
होते है उनवेः भोगनेसे राज्य क्या, किसी भी सांसारिक शक्तिकों 
उसे रोकनेका अधिकार नहीं प्राप्त है। प्रत्येक मजुष्यकों परमात्माने 
स्वतेत्न रचा है ओर जाति, समाज अथवा राज्य सम्बन्धी जो 
भी दंचल हैं. वे स्वर्य मनुष्यके ही रचे हुए है। इसीसे जहां 
पत्येक्त व्यक्ति कानूनी ओर राजनीतिक वातोम राज्यके वन्धनोसे 
बचा हा होता है. वर्त वह देयक्तिक दातोमें स्वतंत्र है । लिन 


दातोसे व्यक्तिशा अपना ही समन्ध है अरथात्‌ उनसे राज्यका 
डे 


| 
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कुछ वनता विगड़ता नहीं है वे वैयक्तिक वार्ते हैं। ऐसी वातोंमें 
राज्यको व्यक्तियोकी स्वतन्त्रतापर किसी प्रदारका अधिकार 
जमानेका कोई अधिकार नहीं है। उदाहरणकी भांति ण्थ ही 
को ले लीजिये। घममं ( ०४१०० ) व्यक्तियोकी आझपनी बस्तु 
है, इससे राज्यका कोई सरोकार नहों, क्योकि वह तो केदल 
राजनीदिक संस्था है। प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार है कि वह 
जिस घर्मको पसन्द करे ओर अपने छहितका समस्त उसका 
घशनुसरण करे | झवश्य ही जद कोई व्यक्ति स्वतन्त्ररूपसे किसी 
धर्मका अछुसरण करनेके स्थानमें अपना धामिकदल मजबूत 
करने या अपने अद्भजीकृत धर्मयेका साववजातियें प्रत्यर करनेके लिये 
कोई संगठन करेगा या किसी संगठन वा धर्मससाजमें सम्मिलित 
होगा, तो उसके धामिक ध्मधिकार भी डस संगठन या धर्मसमाऊके 
ध्यधीन होजायेंगे ओर वह धार्थिककार्य करनेमें भी उसी दरह पर- 
तन्‍्त्र हो जायगा जिस तरह राज्यका एक अड्ू वव्कर उसने राज्य- 
सम्बन्धी वातोमें राज्यकी अधीनता स्वीकार कर ली है। परन्तु 
यहांपर हमे व्यक्तियोंकी उस परदन्च्रताकी अचस्थाका विचार 
नहीं करना है। इस ख्थलपर तो हम यह बताना चाहते है कि, 
राजनीतिक दातोमें राज्याधीन होकर भी प्रत्येक >्शकिको किस 
प्रकार वेयक्तिक वातोमें रवतन्चता प्राप्त है ऋर्थात्‌ उनके सम्वन्धर्मे 
राज्यको किसी प्रकारका हस्तक्षेप झरतनेका कोई पस्रधिकार नहीं 
' है। कोई व्यक्ति चाहे विप्शुका उपासक हो या शिवका ; ईसाको 
मुक्तिदाता समझे या सुहम्भदकों; इसमें राज्यका कोई इजारा नहीं 
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) 
हऐ। शज्यकों कोई श्रश्रिकार नहीं हे कि, वह पक व्यक्तिकी 
इसीलिये पूरी रक्ा करे कि यह ईसाई दे ओर दूसरे व्यक्तिका 
इसीलिये वध को फ्लि यह ध्साइमतका लिरोधी ह। झावश्य 
टी घाती यह सी साय था ज्व राज्याविकारी झ्पतनेस सिप्त धस्मे- 
घालोशा सलोच्टद फरनेशे लिये खली इणाय काममें लाते थे। 
परतु 3तयन्‍त ककया दतिएासयो पद पे भरे पड़े हैं झोर थे 
प्रर्श दासोम प्रयार जद रोते हुए भी गुगणयार प्रशापीडको। ही 


हट जन 


॒ 2 व /ँ 
दायरे चाय ॥4 ये जाते ४। इश्यप्राएए शोनरखा पद र सकाय- 
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फल. या £ ४ ४ एइहइनरा दस्दाए 
छगव झा प्रत्यदा स्शाचूणजा रपसाएसा प्राप्त ह एखजरा इउसाणए उस 


पा 
दाण वास हस्र र ग्रोपेपाए। शयत्शासाएश शआयभात ने पदुच । 


तीसरा अध्याय । 


किन आम: हलक 


१---राजा ओर राज्य । 


राज्य रचनाके समयसे ही राज्यकार्य चलानेके लिये किसी * 


थोग्य पुरुषकी आवश्यकता होती हैं। बही पुरुष बहुत 
ध्राचीनकालसे राजाके नामसे प्रसिद्ध होता आया है। परन्तु 
एक पुरुष चाहे कितना दी योग्य ओर शक्तिसम्पन्न क्यो न हो, 
राज्यके कुल काम रवय॑ नहीं कर सकता, इसीसे वह उस काम- 
के विभाग कर प्रत्येक विभागके लिये अपनी ओरसे योग्य 
व्यक्तियोंकों नियुक्त करता ओर स्वयं उन व्यक्तियोके कामोपर 
पूरा नि०ंचण रखता है। ये व्यक्ति राज्यके नोकर या अपने 
विसागोके अधिकारी कहे जाते हैं। राज्यके भीतर रहनेवाले 
व्यक्तियोमें एक राजा भी होता है, परन्तु अन्य व्यक्तियोकी 
अपेत्ता उसका गोरच महान होता है । राजा ईश्वरका प्रतिनिधि 
माना जाता ओर राज्यमें उसका वेलाही सम्मान होता है। यद्यपि 
ईश्चरले किसी व्यक्ति या उसके वंशके नाम कोई ऐसा पद्ा 
नहीं लिख दिया है कि वही सदा राज्यका अधिपति बना रहे। 
तो भी जो राजा होता है उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं 
जिनके कारण चह राज्यके सव व्यक्तियोसे महान होता है! 


० शा 
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यदि आज भी राज्यके निवासी अपने राज़ाको न चाहें तो वह 
राजा एक तज्ण भी अपने पदपर नहीं वना रह सकता । इसीसे 
राज्यके यंच लोग जिस व्यक्तिको राजा वना देते हैं, वह ईश्वरीय 
प्रतिनिधि होता ओर पंच परमेश्वर स्थानीय होते है। जिस 
अर्थमें राजा ईश्वरीय प्रतिनिधि समस्ता जाता है उस अंशर्में वो 
उसे राजा वनानेवाले पंच निश्चय ही ््ध्वरस्थानीय हैं । यद्यपि 
मनुष्यके आ्रान्त ओर इश्श्वरके निर्श्नान्त होनेके कारण राज्यके 
पंच क्या संसारभरके मनुष्य सी मिलकर कोई संगठन करे तो 
वे ईश्वर नहीं हो सकते, क्योकि उनके कार्य ईश्वरीय कार्यो'- 
को भांति त्रुटिरहित नहीं हो सकते । 
प्राचीन कालमें कितने ही राजाओने अपने अधिकारमदसे 
उन्मत्त हो यह तो नहीं समस्का कि, उन्हे वे अधिकार किनसे 
प्राप्त थे ओर लगे झपनी प्रजाको सताने । - फल यह हुआ कि, 
जवतक उनके राज्यके निवासियोको अपना वास्तविक स्वरूप 
भूला हुआ था तवतक तो उन मदान्ध राजाओं की मनमानी 
धरजानी चलती रही, क्योंकि तवतक राज्यके निवासी उन्हें 
ईश्वरीय प्रतिनिधि ही समझते रहे ओर यह नहीं सोचा कि इस 
$#श्वरीय प्रतिनिधिका अर्थ क्या है। परन्तु ज्योही वे पेच 
परमेश्वरक्की वास्तविक महिमा समस्छ गये, त्यो ही राजाका वह 
गोर॑व उनकी हप्टिमें न रह गया जो पहले था। वे समझने 
लगे-कि, वास्तवमें राजा हमारा ही बनाया हुआ है इसलिये 
चह तभी तक राजा रहनेका अधिकारी है जवतक हमारे प्रतिकूल 
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न हो। हमारे प्रतिकूल हो यदि राजा स्वेच्छाचारसे काम लेगा, 
तो हम उसे अपना राज़ा न मानेंगे ओर किसी दुसरे योग्य 
व्यक्तिको उसके पवित्र आसनके ,लिये ढूंढ़ेगे। इस जाग्रतिके 
साथ ही किठले ही राज्योके राजा समय समयपर पदच्युत 
किये ओर उनके स्थानपर नये राजा बनाये गये । परच्तु अवसे 
कुछ काल पहले संसारके कई देशोने देख लिया कि जवतक 
किसी राज्यका शासन भार एक्र ही राजाके हाथ स्हेगा, तवतक 
यह सम्भद नहीं कि सोलह आने जनसाधारणकी इच्छाओके 
अनुसार काम हो । 'प्रश्युता पाय काहि मद नाहीं ।! अधिकार 
मिलने हीसे मनुष्य कुछका कुछ ही हो जाता है। यह तो ठीक 
ही है कि, प्रज्ञा जिसको राजा वनायेगी, वह निश्चय ही शक्ति- 
सम्पन्न ओर योग्य होगा। परन्तु उसी तथा उसके धशवालोको 
सदाके लिये राज्याधिकार मिलते रहनेसे ऋम ऋमसे उनकी 
स्वेच्छाचारिताकी मात्रा बढ़ती जायगी ओर वे प्रजापीड़क वनते 
जायेगे। यह तो डस राजा और उसके वंशजोके सम्बन्धमें है 
जिसे राजा बनानेका अवखर राज्यकी प्रजाको मिला होता या 
जिसके राजा वननेसे अधिकांश प्रजा सन्तु/ रहती है। परन्तु 
जो मनुष्य अपदी शक्तियों ओर चालोसे किसी देशका राजा वन 
बैठता है या जो एक देशका राज़ा दूसरे देशपर पआक्रमण कर 
या अन्य प्रकारसे अधिकार कर राजा वन चेठता है, उसका तो 
करना ही क्या। वह तो प्रज्ञाकी द्टिमं झपनेको अत्यन्त चवल 
घक्तिघाला सिद्ध करने ओर उसपर जझपना श्यातडु जमानेके 


आर, 


लिये राजा वनलेदेः समयसे ही स्वेच्छाचारी और प्रजापीड़क 
होगा। इस प्रकारकी अवस्था निरन्तर ही देखनेसें आती रही 
है। इसीसे संसारके कितने ही राज्योंक्रो भूतकालमें राजाके 
अधिकार छीन लेते ओर इध्वरीय प्रतिनिधि राजाबझे स्थानमें 
(पंच परसेध्वर के हाथ राज्याधिकार देनेक्नी आवश्यकता प्रतीत 
हुई ओर जवतक एक राज़ाक़े स्थानमें पंच परमेध्दराक्नी सत्ता 
संसारके प्रत्येझ साथलें व स्थापित हो जायेगी, तवतक यह 
आवश्यकता प्रतीव होती रहेगी। राजाके अधिकार छीन 
जिन राज्योंमें पेच परमेध्चवर' या जन प्रतिनिधियोके हाथमें 
राज्याधिकार सोंपे यये हैं, वहां यद्यपि पत्यत्ञ रूपसे कोई राजा 
नहीं हाता है, परन्छु राजादे स्थानपर ही एक ऐसा व्यक्ति 
अवश्य रहता है जिसे राज्यके लोग राज्यकार्य चलामेके किये 
अपनेमेंसे सबसे अधिक योस्य समस्त नियुक्त करते हैं। इस 
अशमें तो चह राज्यका राजा ही दाता है कवि राज्य सम्दन्धी सव 
कार्य उसीकी आजा ओर उसीके सामसे हुआ करते हैं। 
परन्तु राजा कहनेसे जिस राज्याधिपतिक्ता बोध होता डे 
उससे चह व्यक्ति इस दातमें सर्वधा ही भिन्न होता है क्विन तो 
राज़ाकी भांति उसे या उसके वंशवालेको सदाके लिये राज्याधि- 
कार घाप्त होता है ओर न राज्याधिकारी रहनेके समयमे ही चह 
उन प्रतिनिधियोंकी मर्जके विख्द कोई काम कर सकता है 
जो राज्यदालोकी ओरसे राज्यकी समुचित व्यवस्था ओर 


कर कि 8 छा केक चह राप्ट्क्का के द्दाया ७ 
सुशासनके लिये छुने हुए होते हं। वह टदप्ट्रक्क दद्ाया हुआ 
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होता है इसलिये राज्ट्रपति कहा जाता है। किन्तु राष्ट्रपति होते 
हुए भी वह राष्ट्रसेवक वतकर जवतक काम करता है तमीतक 
राष्ट्रपति रह सकता है नहीं तो राष्ट्रह्मरा पदच्युत कर दिया 
ज्ञाता है। इसतरह स्पष्ट है कि, राजाके विना कोई राज्य 
नहीं होठा चाहे अधिकारभेद्से संसारके सिन्न देशोमें राजाका 
खरूप शोर नाम भिन्न भिन्न ही क्यों न हो। अत्यन्त प्रजासत्ता- 
्मक राज्यमें भी राजाका या उसके समान कोई पद अवश्य होगा । 
यहांतक कि वास्तवमें ही जिस राज्यमें पंच परमेश्वर का राज्य 
होगा, वहां भी पंचोंके ऊपर एक सरपंच अर्थात्‌ जन पतिनिधि- 
योके ऊपर भी एक सर्वोच्च प्रतिनिधि ,या जनप्रतिनिधियोंकी 
भाका अध्यत्त अचश्य होगा। यह दूसरी वात है कि, वह 
सरपंच पंचोका ही नियुक्त किया हुआ होने ओर उन पंचोंकी ही 
इच्काके अनुसार उस पदपएर वने रहनेमें समधे होनेसे प्रायीन- 
ऊआलके राजाओके समान नहीं होसकता । 


२---राजाका कत्तेज्य ओर अधिकार । 


राष्ट्रफे राजनीतिरूपी शरीरका राजा आत्मा है, क्योकि उस 
शरेरका कार्यसंचालून उस्रीके हारा होता है। वह राजा चाहे 


पस्म स्वतंत्र से और चाहे राष्ट्रके पतिनिधियोका टनाया हुआ 


शे, पत्रेक दशा हो वह जदतक झपने उस पदपर स्थित 


/। | ३ | | ४ ० | 
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( ४६ ) 


करना होता है जिसके विना बह अपने पदपर ही नहीं रह सकता 
है। वे कर्तव्य क्या है ! प्राप्त अ्धिकारोका न्याय पूर्वक उपयोग 
करना । राजा राज्यवासियोमें सबसे अधिक शक्तिसस्पन्न ओर 
वड़ा होनेसे जिस क्षण चाहे उसी तज्षण राज्यक्ते प्रवलसे प्रवल 
 व्यक्तिका सर्ववाश कर सकता है। परन्तु यदि उसका वह कार्य 
न्‍्याय विरुद्ध होगा तो इस प्रकार जितने ही व्यक्तियोके साथ 
उसकी ओरसे अन्याय होगा उत्तवी ही उसकी शक्ति त्ञीण होती 
ज्ञायगी आर एक सपय ऐसा आ उपस्थित होगा कि राष्ट्रका 
उसके न्‍्यायसे विश्वास उठ जायगा जिससे लोग उसे ओर अधिक 
समयतक सर्वश्रेष्ठ ओर पवित्र माननेको तैयार न होंगे ओर राज्य- 
क्रान्ति होऊायगी । राज्यक्रान्ति कहिये या राजबिद्रोह अथवा 
राजाके विरुद्ध गदर, यह तभी तक पापकर्म हैं जब तक राजा 
अपने अधिकारोका सदुपयोग करता ओर कत्तेव्योंका न्‍्यायके 
अनुसार पालन करता है । परन्तु जब राजा कत्तैव्यच्युत हो 
जाता है ओर उसके वैसा होनेसे सर्वसाधारणके ऊपर उसके 
अधिकारोका दुरुपयोग होने खगता है जिससे ज्ञनसाधारणकी- 
रक्तामें वाधा पहुंचती है, तव चही पापकर्म राष्ट्रके लिये उचित 

हो जाता है अर्थात्‌ उस अवस्थामें आत्मसचाके लिये लोगोंका 

राज्यके विरुद्ध वलवा करना या राज्य विघप्वव उपस्थित करना 

न्यायसड्रत ओर उचित कार्य हो ज्ञाता है। कारण यह कि. 

जैसा पहले कहा जा चुका है, राजाके सब अधिकार राज्यवा- 

सियोसे हो प्राप्त होते हैं और वे अधिकार राज्यके जनसाधा- 


( ६० ) 


'रणसे उसे इसी लिये प्राप्त हैं जिससे उनका वन्यायपूर्वक सहुपर 
योगकर वह उनकी. रक्ता करता रहे। जब सर्वसाधारणकी 
रक्ञामें वाधा पड़ती है, तो राजाके होनेकी आवश्यकता ही जाती 
शहती है, क्योंकि यदि जनसाधारणको अरत्तित शझवस्थामें ही रहना 
है, तो वह पूर्ण रूपले स्वतन्त्र होकर ही क्‍यों न रहे । राष्ट्रविछ्ुच 
या ऋन्ति्मे सबसे बड़ा दोप या पाप यही है कि, चारो ओर 
अशान्ति फैल जाती ओर किसी मनुष्यकी जाब भर माल खुर- 
क्तित नहीं होता है। जब किसी झाजाके' कत्तेव्यपतित होनेसे 
उसके रहते हुए भी यदि अशान्ति ओर अरफक्तिता हो तो ऐसे 
राजाकी अधीनताम रहना कोन पसन्द कर सकता है ? 
राष्ट्रविछ्व या कान्तिसे सदा राज्यकी राज्ा करने ओर 
अपना पद स्थिर रखनेके लिये राजाको अपने झधिकारोके सहु- 
ययोग झोर रत्तैंब्योका ठीक पालन करने सिवा कुछ ओर 
भी करना पड़ता है। राज्य भरके लोगोंकी रक्ता ओर उन्नतिका 
'ग्वन्ध राज़ाको करना पड़ता है। जितना बड़ा उसका राज्य है 
उतना ही बड़ा उसका कुडुम्व है अर्धात्‌ राज्य उसके कुटुम्वके 
समान है।. जिन लोगोंके ऊपर किसी कुडुम्बके भरणपोषण 
शोर प्रवन्धका भार है वे सली भांति समक्क सकते है कि, इतने 
बड़े राज्यरूपीकुडुम्बके प्रवन्ध ओर रक्ता तथा उन्नतिकी व्यवस्था 
करना कितना छुस्तर कार्य है। इतने डुस्तर कार्यका पूरा 
प्रदंध कस्नेके लिये राज़ाका जो सबसे पहला कत्तेब्य होता है 
>्वह यह है कि, अपने कर्तब्योंके पालन ओर अधिकारोके सढ़- 


( ६१ ) 
पर्योगके लिये वह कोई ढंग या प्रणाली स्थिर करे । यह प्रणाली 
पद्धति ही राज्यपद्धति या शासनपद्धति होती है। सार्याश यह 


कि, इस शासनपग्रणाली या शासनपद्धातिपर ही राजाका आस्तित्व 
और शत्ति; तथा प्रजाकी रा्ञा, कल्याण ओर उन्नति निभर है । 


३---शासन प्रणाली । 


राज्यक्री शासनप्रणाली किठने प्रकारकी होती है ओर एक 
दूसरेमे क्‍या अन्तर होता है, इसका विस्तारपूर्वक्त चणन तो आगे 
किया ऊायगा | परन्तु यहां उसकी विशेषताओपर सत्तेपमें विचार 
करना अत्यवयश्यक ज्ञान पढ़ता है। पहले कहा जा चुका है 
कि, राज्यदी शासन व्यवस्था राह्ादों सोपी गयी हे चाहे उनसे 
सोॉपनेयाले प्रसेश्दर हो-+असा दहतेर लोगोका मत हे--आओोर 
घाएराज्यदे: निवासी । उस शासनब्यवस्णके लिये राजाका सवदसे 
दश्टी शांति छार्धाद्‌ दानूत दनानेकी शक्ति प्रात है झोर 


न्‍ 


कायूतोवेः डारा ऐी दा दारता है। परन्तु राज़ाको कानन बनाने 
का '्यिवार पाए रऐ., सदा 


६५+ ३ य्ह ये कंदापि नहा ति खत 
एक्साडए गफपनोंटी रच्छारे ऊुसा शाप देसा कानन दनाहाम्ने 
इेरद डखबग रज्य्यवे दिणसिपोसे झपनी शक्िडार अबर्टस्ती 
एन इंरासे। कानन द्ाहिचए झईधदिक्षार उसे डिसी हू 


। > मीकि प दे 
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चई 
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है 


न ह ( दर ) है; 


आओरसे । जब अधिकार उसे दूसरेसे प्राप्त है तो स्पष्ट है कि 
राजा कानून वनानेमें परम स्वतंत्व नहीं है । ध्यवश्य ही जिन्होंने 
राजाकों यह अधिकार दिया है उन्होने पूर्णा रूपसे ही दिया है । 
परन्तु नीतिज्ञ शोर चतुर राजा यह सल्ली सांति समझता है कि, 
हम कितने ही योग्व क्यो न हो, लवदक मनुष्य है तवतक 
'निश्चोन्त कदापि नहीं हो सकते । एक साधारण व्यक्तिकी भूल 
था दोप ज्ञम्य होता है, किन्तु राज्यमस्के सलुज्योके अधिपति 
शजाका साधारणसा दोप भी उसकी शक्तिका तज्ञण करनेवाता 
होता है । इसीसे चतुर राजा खदा कायून व्दानेके ग्रधिकारको 
घकमात्र अपनी ही इच्छाके छछ्ठुसार कामगें नहीं लावा है ओर 
जिल्होने उसे यह झधिकार दे रखा है किसी थ किसी प्रकारसे 
उनकी सम्मति जानकर ही वह अपने इस जहत्वपूण झधिकीरको 
काममे लाया करता है। जिस राज्यके लोग और स्वय॑ राजाकी 
समझ है कि, राजाको परमात्याकी ओरसे यह पद तथा कानून 
वनानेका अधिकार प्राप्त है, वहां अधिकार देनेवालेकी सम्मति 
ऊाननेका यदि कोई साधन है तो यह कि, राजा जिस धर्मका 
ईश्वरीय समम्तता है उसीके असुसार कामूनकी रचना करे।. 
परन्तु क्किस मै भी धर्म या मतको ले लीजिये उनकी वातोंका 
झपनी झपलनी सत्कि असुसार लोग सिन्न 'मिन्न अथ लगाया 
करते है. इसलिये यह सस्मव है कि, राजा जिन धार्मिक वातोका 
छंथ एक प्रदारते लगाता है उन्हींके राज्यदेश निदासी उससे 
भ्लिन्न प्रकारका दी शर्थ लगाये। सम्भव क्‍या, एकमान्न ० ही 





( ६शे ) 


व्यक्तिके हाथमें पूर्ण अधिकार होनेसे प्रायः यही अवस्था सेघदित 
हुआ करेगी । दूसरे सिचा जब इस प्रकार राजा अपनेको ईश्चर- 
प्रदत अधिकारका अधिकारी समस्त लेता हे तव राज्यवासि- 
योपर स्वेच्छाजुसारश शासन करते करते बह किसी समय 
आअपनेको ही परसेश्वर बताने लगता या प्रुथ झूपसले देसा 
न कहकर भी अपने झाचयरणसे चैसा सिझछ बछूरने लगता 
छठे । 


धर 


है । इसके फलस्वरूप वह परम स्वठम्त हो जाता ओर 
स्वेच्छाचार ही उसका मुख्य सिद्धान्त होता है। राजाकें 
रेच्छाचारी होनेके जो दुरे परिणाम हुआ करते हैं उनके 
उदाहरणोसे भूमंडलके इतिहासके पत्ने भरे पड़े हैं । यही 
कारण है कि संसारसे आज यह विश्वास एक प्रकारसे विलकुत्त 
ही उठ गया है कि राज़ाको शासनका श्रधिकार परमेश्वरते दे 
रखा है इसलिये कानून वनानेमें दह परम स्व॒तन्त्र है। यदि 
ऊहीं इस समय ऐसा विचार है सी तो वह शीघ्र ही मिटे बिना 
नहीं रह सकता | 

इसके विरुद्ध जब राज्यमें रहनेवालोंका यह विश्वास होता है 
कि, राज़ाको जो पद प्राप्त है यह हमारा ही दिया हुआ है ओर 
स्वयं राजा भी समझता है कि, राज्यवासियोद्ारा ही हमें यह 
उच्दपद प्राप्त हे तव उसे आवश्यकता प्रतीत होती है कि, राज्य- 
का कार्य खुचार रुपसे चलानेके लिये सर्वस्ााधारणकी सम्मति 
से कानून दनाये जायें । कारण यह कि, एकमात्र उसी अच- 
स्थामें हो राज्यके निवासी राजाके दनाये कानूनोका पालन करन 


ह ( हैं४ ) (३ 
को वाध्य होते या किये जा सकते है इसीसे चतुर राजा कानून 
वनानेका अधिकार कहने सात्रको अपने हाथमें रखते है ओर वह 
काम जनसाधारणके प्रतिनिधियोंको सोप दिया करते है ओर स्व्॒य॑ 
उनके वहुनतसे पास हुए कानूनोंका सर्वेलाधारणसे पालन कर- 
नेकी ही व्यवस्था किया करते हैँ | जिस राजाने कानून वनानेका 
काम्त स्वये उन लोगोके हाथ दे रखा है जिनके लिये कानून वनाये 
जाते है उस राज्यका शासन सदा लोकप्रिय रहेगा यदि इस प्रकार 
बनाये हुए कानूनोंका पालन करानेवाले अर्थात्‌ हाकिम कामूनोंका 
ठीक ठीक अभिप्राथ समझ सहर्चावसे ओर पत्तपातरहित हो 
उनसे काम लें । कारण यह कि, कानून कितना ही उत्तम क्यो 
न हो, यदि चह अन्यायी ओर न्याय-भावशुन्य हाकिमोके हाथ 
पड़ेगा तो वे अनेक प्रकारसे उसका दुरुपयोग कर राज़ाक्नी 
लोकप्रियता नष्ट किये विद्या नहीं रह सकते । इसौीसे व्यवस्था 
या कानून वनानेवाले ओर उन कानूनोके अनुसार जनसाधार- 


[0 


णका शासच करनेवाले व्यक्तियोक्ना सदाचारी, पत्तपातराहित 
ओर बुद्धिमान्‌ होना अत्यन्त आवश्यक है । 


( क ) व्यवस्था ओर शासन । 


राज्यके कल्याण ओर अभिन्वद्धिके लिये खुन्दर व्यवस्थाएँ 
बनाने ओर उनके अनुसार राज्यशासन करनेका अधिकार राजा- 


( ६५४ ) गउय-सम्बन्धी-सिद्धान्त 
इज पूत |] 


को प्राम है। वह चाहे ते विना किसीस कुछ पूछे हुए भी 
स्थेच्छाडसार ये काये कर सकता हैं। किन्तु उस दशामें 
वह बद्त डिनोतक लोकप्रिय नहीं रह खकता. क्योकि 
राजा प्रक्तिरेजनात, अर्थात धजाकों सेतुप्र रखनेस ही राजा 


राजा है. यह लोकोक्ति प्रत्तरणशः सत्य है। इस्तीसे व्यवस्था 
( कानन ) वनानका काम चनुर राज्ञा एड व्यवस्थासमभाकों 
अपरति ऐसी लथाको सोपता है सिसके ससासद्र उन लोगोंके 
सुन हुए प्रतिनिधि होते ह। यटां "यान देनकी यान द छि. 


ट्र्प्य 
४, 


प्प्रशशयासभाता संगठन इसी लिये किया ज्ञाता 7 छिससे राजा 


ऊ. 


( छेई ) 

रके लिये कमी कोई बंधन नहीं होता, तो सी राजाके स्वये 
कानून दतानेसे उसके यशञपयशका भागी स्वयं राजा ही 
« होता है ओर दूसरोंके मत्ये मौज करनेका उसे अवसर हाथ नहीं 
आझता। परच्तु इसके विरुद्ध राज्ा जब ऐेसी व्यवस्थासमा 
स्थापित करता है. जिसके कुल या अधिकांश ससासद्‌ उसीके 
नियुक्त किये हुए होते हैँ ओर जनसाधारणके चुने हुए प्रतिनि- 
खियोंका प्राघान्य नहीं होता, तव कहने कहनेको तो यह होता है 
कि राजा कोई कानून वनानेमें स्वेच्छाचारितासे काम लेता नहीं 
ससासदोंकी राय मानकर कानून दनाता है, किन्तु सच पूछिये 
तो उस अवस्थार्मे राजाकी वही स्थिति होती है जो टोकरी 
आहडमें शिकार खेलनेवालेकी । इसलिये ऐसी व्यवस्थासमासे 
उसका न होना ही अच्छा है, क्योंकि यदि राजा स्वयं कोई चुरा 
कानून वनायेगा ता कमसे कम सेसारको तो उसका वास्तविक 
स्वरुप पहचाननेमें धोखा न होगा शोर प्रजाकों भी तो 
व्यवस्थासमासे व्यथे आशाएं करने ओर इस तरह प्रायः निरन्तर 
हताश होकर शब्द डठानेकी आवश्यकता न होगी । 

जिस व्यवस्थासभामें ज़नसाधारणके प्रतिधियोंका प्राधान्य 


नहीं है वह तो निकम्मी होती ही है, साथ हो जो व्यवस्थासभा 


ज्ञनप्रतिनिधियोंसे वनी हुई होती है उसे भी जनसाधारणकी 
स्वतच्रताओं, जान ओर मालके ऊपर अनियन्त्रित अधिकार 
नहीं प्राप्त होना चाहिये । कारण यह कि, वह ऐसे सभासदोंसे 


मिलकर ही तो वनी होती है जो यदि सभसासद्र॒ न बनाये गये 


हे ( ६७ ) 


होते तो एक साधारण व्यक्तिसे अधिक उन्हें कोई अधिकार न 
आप्त होता । जनसाधारण जब व्यवस्थासमाके मेम्बरोको 
प्रतिनिधित्व देते हैं, तो वह एक सीमाके भीतर हो देते हैं। 
'कानूनका उद्देश्य स्वतन्त्रता नष्ट करना या उसमें रुकावट पेदा 
करना नहीं, बल्कि उसकी रक्ता या वृद्धि करना होता है। 
व्यवस्था या कानून बनानेके अधिकारकी श्रावश्यकता इसलिये 
दोती है जिससे शासन ऐसे घोषित किये हुए कानूनोंद्वारा किया 
'जा सके जो एकमात्र सार्वजनिक ल्ञासके लिये. बनाये गये हों 
ओर जिन्हें भ्रन्तमें जनताकी मंजूरी प्राप्त हो । उन कानूनोसि 
स्वयं कानून वनानेवाले सभासद्‌ सौ भध्यनवलिप्त (बरी) नहीं 
हो सकते । उक्त अधिकारकी आवश्यकता इसलिये भी होती 
है कि कानूनोंके ठुसार निशय करनेका अधिकार दे निष्पत्त 
जज नियुक्त किये जांय ओर उनके अल्लुसार शासन करनेकेः 
योग्य हाकिमोकी नियुक्तिकी व्यवस्था की जाय । व्यवस्थासमा- 
को कुछ खास उद्देभश्यसिद्धिके लिये जनसाधारणठारा सोपे रुप 
अधिकार प्राप्त होते हैं इसलिये जब वह उन सोंपे हुए अधिकारों- 
का दुरुपयोग करे तो जनताको उससे अधिकार छीन लेनेका 
पूरा स्वत्व है। कहनेका तात्पर्य यह कि जनता कुछ लोगोंको 
अपने प्रतिनिधि दना उन्हे कुछ अधिकार देती है इसलिये उस 
अधिकारका दुरुपयोग करते देख वह अपना- प्रतिनिधित्व छीन 
किसी और विश्वासपात्रको सोंपनेका पूरा अधिकार रखते दे । 
जहां जनसाधारणको व्यवस्थासभापर इस भकारके पअधिकारः 


स्डः 3 


६7॥१ 


( 


पाप हैं वहीं उनकी इच्छाओंके अचुखार कानून वत सकते और 
इसलिये उनकी उचित यतिष्ठा भी हो सकती है। ः 

परन्तु किस घरक्कार ऊपर ऋदे हेगके अनुसार राजा अपने 
कानून वदानेके अधिकारसे काम ले स्वयं सुख सोय अपने राज्य- 
वासियोंकी सुखी ओर सनन्‍्त॒श रख सकता है. उसी प्रकार आच- 
श्यक है कि वह अपने शासन करनेके अधिकारक्ती भी:उतित 
व्यवस्था करें। जद राजाने कानून वनानेक्ना अधिकार जनपति- 
मिधियोक्तो सोंप दिया. तो आवश्यक है कि उनके वनाये हुए 
कानूनोंके अधुसार शासन करनेवालोकी व्यवस्था की जाय । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि. किसी कानूनका ठीऊ ठीक आमि- 
घाय जितना उसके दनानेचालोंका मालूम होता है उतना अन्च 
किसीको नहीं हा सकता। राजाको जिन कारणोसे कानून 
बनानेका अधिकार एकमसाच अपने ही हाथमें नव रखना आहिये 


+ क्ारफोस यह ओर भी अधिक आवश्यक कह कि उनके अनः 
उन्दहां क्ारणास यह झार सा आशधक आदबध्यक्त हु छ उनके अजछु- 


का 
अपनही ल््ड 


सार आन करनेका कलाम सी केवल अपनेद्दी हाथर्मे वह न रखे। 


48 ध्ट खकितना । ४ शक शाक्तिसम्पन्न नल 2 मलिक मन चह 
एक व्यांक्त चाह कितना हा आधश्कक शंक्तस्न्पन्न क्या न हा. चह 


लक २ सवय नहीं कर सकत सस्स्ड 
शाज्यमरकता कुल झालनकाय स्चथ चहा कर _ता। इ्सार 


रद >> ने कानतनोके झनलार गाज्यकासियोका 
राज्यको उंचाये ट्टुण्‌ आपने का सूताव नसुसलार राज्यक्ाासदा 

3 का किन या | अशििक £ ऋच्नेक्ती है 
शासन ऊकरनेदे लिये शासकां या हाकेमाक उच्युक्त करतके 


के कि है 
कासन दनाव आर उनक 


आवश्यकता होती हें? परन्तु यदि 


धनुसार शासन करनेके अधिकार मिन्न सिन्न व्यक्तियों था 


समापझोंको न सौंपे जायेगे तो कुछ न्यक्तियोके स्वार्थोके आगे 


( ७० 92 


किये इुए कानूतकी रत्ा ओर उसका ठोक अयोग करना है! 
व्यवस्थापक या कानून बनानेवालोंका काम तो कानून बना देना- 
सात होता है। राजा व्यवस्थापकोंद्वारा कानून वनाकर उनके 
पालन करानेका काये शासकोंपर छोड़ता है। किन्तु उनका पालन 
ठोक ठीक तभी कराया जा सकता है जब व्यवस्थापकोंको यह 
शाधिकार दिया गया हो कि वे जब शासकोंकों कानूनके अभि- 
प्रायके विपरोत उससे काम लेते देखें; तो तुरन्त राजाको उसकी 
खूचना दे दें ओर राजा भी वह खूचना पा शीघ्र ही शासकोंको 
फानूनके अभिप्रायके झ्मनुसार उससे काम लेनेका आदेश करे ! 
शकिली कानुनका वास्तविक असिप्राय एकमात्र कानून बनाने- 
पालोंक्षो ही नहीं, वरे स्वयं राजाको सी श्ात रहता है। इसलिये 
ज्यवस्थापकोंके अंकुशके लिवा शासकोपर स्वयं राजाकों भी 
निरस्तर प्रमादरहित हो दष्टि रखनी चाहिये कि वे किसी 
कानूनके अभिपध्रायके विरुद्ध उससे काम ले स्वेच्छाचारद्वारा 
: प्रजाको पीड़ा न पहुंचाने पायें। कारण यह कि, राजा तो 
राजमहलोमें वेठा होता है या कमसे कम वह ऐसे स्थानपर निवास 
करता है जहांतक जनसाधारणकी पहुंच ही नहीं होती। जनताकी 
छष्टिम तो राज़ाके निन्तसे निर्ू कमेचारोी या हाकिम ही सव कुछ 
झेते हैं और सच पूछिये तो वे उन हाकिमोंको ही प्रायः सभी राज्य- 
ससस्‍्वन्धों कार्योमें एक प्रकारसे राजा ही समझते हैं। इसलिये 
यदि राजा कानून वनानेवालोंके चेतावनी देनेसे या स्वयमेव उन- 
पर दृष्टि रख दाकिमोको अपने तियंत्रणमें सदा न रखेगा, तो 


( ७१ ) 


उनके स्वेच्द्ाचारी दोनेसे राजा भी सर्वेसाधारणकी रृष्टिमें स्वे- _ 
उदाचारी और प्रजापी डक समक्का जायगा चाहे वह स्वयं कितना 
ही न्‍्यायी और मर्यादापालक तथा प्रजाका हितचिन्तक क्‍यों न 
हो । किन्तु राजाको तो राज्यसम्बन्धी सभी कार्योकी सांघा- 
रण देखभाल रखनी पड़ती है ओर कानून वनानेवालोंको अपने 
ही काममें इतना ब्यस्त रहना द्ोता है कि, इनमें कोई भी राज्यके 
एक एक हाकिमके नित्यके कार्योपर दृष्टि नहीं रख सकता। 
राजाको न्यायका विभाग अलग खोलना पड़ता है ओर ऐेसे 
“निष्पत्त न्यायाधीश नियुक्त करने-होते हैं जो स्वयं कानून पालन 
कराने या शासनका काम तो नहीं करता है, किन्तु स्वीकृत 
कानूनोकी रक्ता ओर उनका ठीक ठीक प्रयोग करता रहता है । 
किसी कानूनके सम्बन्धमें जब हाकिम ओर किसी प्रजाजनके 
बीच कोई दिवाद या ऋूगड़ा पेदा होता है, तब उन दोनोंको 
न्याय कराने या दूसरे शब्दोमें यो कहिये कि यह निश्चय करानेके 
लिये कि किसका पत्ञ कानूनके अनुकूल ओर किसका प्रतिकूल 
है. राजाकी शरण लेनेकी आवश्यकता होती है। परन्तु एक तो 
राजा भधत्येक देयक्तिक कगड़ेका निणेय करनेमें ध्यसमर्थ होता है 
ओर दूसरे उसके ऐसा करनेमें अन्य कई पकारके दोष पैदा होते हैं । 
राजा यदि स्वयं न्यायाधोशका कार्य करे, तो उससे कई 
प्रकारके दोष पेदा हो सकते हैं। पहला दोष तो यह पेदा होगा 
कि, उसके म्यायपर बहुत समयतक प्रजाका पूणे विश्वास नहीं 
बना रह सकता कारण यह कि यदि वह यथाशक्ति संदेव न्याय 


) 
ही करंनेकी इच्छा रखता हो तो सी ध्ांन्तिरहित न होनेसे उससे 
सी घुश्योंका होना स्वाभाविक ही हैं। न्यायसें जुट होनेसे 
जिस पत्तपर अन्याय होगा वह राज़्ाके न्‍्यायसे दिश्चास खो 
देंगाः ओर उसकी दृष्टिमें राजाका पवित्र पद दृषित हो जा- 
यगा।' दूसरा दोष यह है कि, न्याय चाहनेवाले दोतों पश्षोंक्ी 
न्व॒तन्त्रताका अनुचित रूपसे हरण होता है। राज्यमें राज़ासे 
उच्च पद किसीका नही होता है। प्रजाको सदा इस वातकी आशा 
रहती है कि. बदि कहींसे न्याय न होगा, नो हम अपने राजाकी 
शरण लेंगे ओर बचेहांस न्याय प्राप्त करेंगे। न्यायके सिधा 
'झ्पराधियोक्ो पक्र वड़ी सारी आशा यह भी होती हे कि. 
शज़ासे प्रार्थना करनेपर सम्भव है कि वे झपनी दया दिखानेके 
प्रा्त अधिकारसे काम ले हमे ऊपर दया दिखादें। परन्तु 
जब न्याय करनेका भो अधिकार राजा अपने ही हाथमे रख तल, 
तो उसका किया हुआ निणय चाहे न्‍्यायाजुकूल हो या न्‍्यायके 
प्रतिकूल : चह वज॒की लीक हो जायेगा शोर न्याय व्यहनेवाले 
डमयपक्षोसे ऊपर कहे हुए सुभीते एकदम छिन जायेगे। तीसरा 
झोर सवसे वड़ा दोप तब पेंदा हो सकता है ज़ब राजाका स्वभाव 
कड़ा हो। स्वभाचके कड़े होनेसे तो प्रजाका निर्वाह ही कटिन 
हो जायेगा, क्योकि तनिकसे अपराधके लिये भी न्‍्यायाधीणके 
आासनपर वबेंठा हुआ राजा अपने स्वसाववश प्रजाको कडीसे 
कड़ी सजा ठेगा ओर उसकी उस सजाके विरुद्ध न्याय या ज्ञमा- 
की प्रार्थना करनेके लिये श्रज्ञाके हाथमें ओर कोई साधत शेष न 
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शष जायेगा। बाधा दाप शोर सी सरकर यह होगा ऊँद राजाकी 
खपने ही विरुद्ध किये डुए अपराधोंके सम्वन्धमें स्याय करनेका 
धखरड् क्या उपस्थित हंगा। एसा प्रसद्द उपस्धित होनेपर 
प्रजा लिये न्याय प्राप करना तो दुलेस ही हो क्ायेगा साथ हैं 
इसे गाज्यक विगदा प्यपराध कर्नेकी अवस्था्म शराजाकी 
शरपामिंदा टी बुरी नरहले शिकार वनना पदेसा। पिया 





दोष यह पढ़ा होगा कि, राजा स्वेच्छायारी दन जायेगा. क्योंकि 
मगुप्यका रबसाय ही ऐसा होता हे कि यदि किसी प्रकारका 
बंपन से शो तो घह निश्चय को स्वेच्हाचारी दन जाता है। 


हुयी सब होपाया दिचाश्ख खतरश राजा कभी स्यायका कार्य 
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ओर दोनोंके लिये अलग अलग व्यक्ति नहीं नियुक्त किये जाते 
थे। किन्तु राजनीतिक शानकी उन्नतिके साथ ही वह प्रथा सदोष 
प्रतीत हुई भोर ध्यब कदाचित्‌ ही संसारका कोई स्वतन्त्र सभ्य 
देश होगा जहां न्याय ओर शासन दोनों कार्य एक ही मलुष्य- 
द्वारा कराये ज्ञाते हों। दुर्भाग्यवश जो देश पराघीन हैं उनमें 
अध भी ऐसे देश हैं जहां आज़ वेयक्तिक स्वतन्त्रताके इस 
यशुगमें सी न्याय ओर शासन दोनों ही कार्य मैजिस्ट्रेट किया 
करते हैं। परन्तु जहां ऐसी कुपथा प्रचलित है, वहां न्‍्यायके 
लिये तो सदा ही प्रजाको रोना पड़ता है। साथ ही वहांके 
हाकिम ऐसे स्वेच्छाचारी होते हैं वकि, उनके मारे प्रजाकी नाकों 
दम हो जाता है। यद्द प्रथा इतनी दोपपूर्ण है कि, साधारण 
'विचारसे भी इसके दोष प्रकट हो जाते हैं। एक ही मैजिस्ट्रेटकों 
न्याय ओर शासन दोनों काम सोंप दिया गया, इसका क्या परि- 
याम होगा । वने हुए कानूनोके पालन कराने या उनके शअनु- 
सार शासन करनेके लिये तो मेजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। वहां 
निरन्तर यह प्रथ्न उपस्थित होता रहता है कि जिस व्यक्तिको 
मैजिस्ट्रेट कानून तोड़नेका अपराधी समझता है वह वास्तवमें ही 
अपराधी है या नहीं ? न्याय शोर शासन दोनो काम उसी 
* मैजिस्ट्रेट्के हाथमें हैं, तो केंसी अवस्था पेदा होगी ? एक ओर 
तो मैजिस्ट्रेट, जिसे यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसके ॥$ 

इलाकेके भीतर कोई व्यक्ति सरकारी कानून तोड़े तो उसका 
'डस अपराधके लिये वह शासन करे, मुद्द वनेगा, क्योंकि वह्दी 
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तो कानून तोड़नेवात्तेपर यह मामला चलायेगा कि इसने कानून 
तोड़ा है। दूसरी ओर न्‍्यायका कार्य भी यदि उसी मैजिस्ट्रेटके 
सुपुद है, तो वही मैजिस्ट्रेट जज बन उस मामक्तेका फैसला 
करनेको भी बैठेगा । जब किसी मामलेमें निणेय करनेका काम 
वादी या मुदईको ही सोंपा जाता है तब प्रतिवादी या मुद्दालेहको 
किस अंशतक न्याय प्राप्त हो सकता है, यह समक्तना कुछ भी 
कठिन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि न्याय भोर शासनके काम 
पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तियोंको सोंपे जाने चाहिये ओर मेजिस्ट्रेटका 
काम शासन करना ही होना चाहिये, न्याय करना नहीं । न्याय 
करनेके कामके लिये मेजिस्ट्रेटोसे भिश्न ज़ज होने चाहिये। सभी 
स्वतन्त्र और सभ्य देशोमें मेजिस्ट्रेट शासन प्रवन्ध करनेंके लिये 
होते हैं ओर मामले सुन दीवानी ओर फौजदारी दोनों प्रकारके 
भणड़ोमें न्याय करनेके लिये निष्पत्त जज नियुक्त किये जाते हैं 
ओर न्याय विभाग व्यवस्था और शासन दोनों ही जिभागोंसे 
पृथक्‌ रखा जाता है।.. 


(ग ) नन्‍्यायकी व्यवस्था । 


परन्तु वेयक्तिक स्थतंत्रताके इस युगमे स्वतंत्र ओर सभ्य 
देशो्मे न्याय विभागकों शासन विभागसे ही प्ृथरू करके 
सन्‍्तोष नहीं कर लिया गया है झोर वास्तवमें न पेसा न्‍्यायकेट 
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खूच्म दिचारसे किया ही जा सकता है। कारण यह कि. यदि 
शासकों या हाकियोंसे मिन्न निष्पत्त जज तियुक्त करके ही 
सत्तोष कर लिया जाय, तो भी इस उातऊा पूर्ण निःवय नहीं 
हा। सकता कि. लिन निष्पक्ष जज्ञोंके हाथ इतने महत्वका काम 
सपा जाता है थे सदा ही निष्पत्त बसे रहेंगे ओर दिना किसी 
धरकारदे सेदसावचके सदके साथ शुद्ध याद करते रहेगे। कारण 
चह कि आखिर च्यायाधीण या जज सी तो हमलोगोंकी तरह ही 
सहुस्य है। यदि उन्दें इतना मह्त्वप॒ण पद तब दिया यया है जब 
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पहले उसके चेश तथा स्वयं उन्हींके सदाचार, विद्या आदिका 
निश्चय कर लिया गया है. तोभी जिस प्रकार यह सिश्चयपर्वक 
नहीं कहा ज्ञा सकता कि थ्ाज़ जो सदाचारोह वह ऋल मी 
रहेया ही इसी प्रकार न्यायाधीश या जजके सम्वन्धरम पूर्ण निश्च- 
चके साथ नहीं कहा जा सकता कि इतने वह्े सहत्वका पद पाकर 
ली बह सदा निष्पत्त बना रहेगा ओर किसी प्रकारके सांसारिक 
घपलोसनमे न फेसेगा । उदाहरुण क्री भांति एक एसा मामला ले 
लीजिये जिसमें स्ययाधीण या जजके निकट सस्वन्धी या मित्र 
फंसे हुए हैं। मनृष्यका स्वसाव झपना ओर परायवा वडुत पह- 
चानता है। उस दशाम वहुत ही आझधिक सम्भवहे कि. वह 
न्यायाधीश झपनेके ममनन्‍चमें पद्च अपनी निष्पत्तता न्‍्याग पराये 
पत्तके विख्चद न्याय कर दे या यों ऋटधिये कि स्यायक्ती हत्या ऋर 
-डाले। संसास्स ऐसे जन तो दिरल ही होगे जो न्‍्यायाधीणके 


पवित्र आसनपर देख अपने आझांर परायका कसा ऊंछु विचार न 
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कर सा शुद्ध न्याय करते रहे। एक ओर उदाहरण ले 
लीजिये. एक दीवानीका मामला है जिसमें दो मलुष्योंक्रि बीच 
लाखोकी सम्पत्तिके सम्बन्धम व्रिवाद है। उभय पत्तमें जो 
भी जीतेगा उसे लाखोकी सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी। ऐसी 
दर्शामं सुख्यकर उस पत्तके लिये, जो अन्यायपूर्चक उस लाखोकी: 
सम्पत्तिपर अधिकार जमानेका लड़ रहा है, वहनही सम्मत्र 
है कि बह उचित प्रोर न्यायानुकूल मारो ले जीतनेकी आशा ने, 
देख हज़ारों लाखाका घुस दे उस घनसे कई गुना सृल्यकी 
सम्पत्तिका मालिक वननेका प्रयक्ष कर। उस समय यो दी पाती 
हुई लक्ष्मीदा तिरस्कारकार शुक्र न्याय करनेके लिये हठान परदे 
रह जानेयाल जज विरले ही त्तोग। जरनेवग तातपये यह कि. 
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जैसे न्याय क्षीण होता है चेसे चेसे ही उसकी शक्तिका त्तय होता 
डै, यह निवियाद सत्य है। इसीसे चतुर राजाका सबसे पहले 
अपने न्‍्यायविभागकी सुव्यवस्थाकी झोर ध्यान जाता है। न्‍्याया- 
'घीशके झासनपर वह ऐसे गरुणसम्पन्न और उदाराशय, पर साथ 
ही न्यायशील महानुभावोंको बैठाता है जो सहसा काम, क्रोध, 
लोभ मोहके प्रेलोभनमें नहीं पड़ सकते । परन्तु कोई न्यायाधीश 
निरन्तर न्‍्यायपथपर ही बना रहेगा, इसका कुछ ठीक निश्चय 
कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसीसे न्यायकी रक्ताके लिये 
राजाको-कई प्रकारके पूर्वोपाय करने पड़ते हैं। सभी उन्नति 
शील सभ्य ओर स्वतन्त्र देशोमें न्‍्यायरत्ताके लिये सबसे पहली 
व्यवस्था तो यह होती है कि, जिस मामलेके किसी पत्तसे निकटका 
कया, दूरका भी जजसे सम्वन्ध होता है जिससे उसमें पत्तपात 
होनेका भय हो, वह मामला उस जजकी शअदालतसे उठाकर दूसरी 
धअदालतमें भेजा जा सकता है। इस व्यवस्थासे किसी मामलेमें 
' (किसी पत्तके मोह वश जजके पत्तपात करनेका भय बहुत कुछ 
जाता रहता है। यदि न्‍्यायका पूरा भार एक ही जजके ऊपर 
छोड़ दिया जाय ओर वह जज काम, ऋोध, लोभ; मोहके प्रलो- 
-भनोंसे भी वचा रदे तो सी न्याय करनेमें उससे भूल हो सकती 
है, क्योंकि आखिर वह भी तो मलुष्य ही है ओर भूलें करना 
भरुप्यका स्वभाव ही होता है। उसकी भूलोंसे न्‍्यायकी हत्या 
होगी जिससे न केवल हारनेवाले पत्तकी ही हानि होगी, वर्र 
स्वय राज़ाके न्‍्यायपर भी कलेक आयेगा । इसीसे उन्नतिशील 
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स्व॒तन्त्र शोर सभ्य राज्यमें न्‍्यायाधीशके साथ ही मामला छुन- 
लेको जुरी या पंचोंके बैठनेकी व्यवस्था की जाती है । 
जब सभ्यताने इतनी उन्नति नहीं की थी तब मामलोंका निप- 
डारा उभयपत्तके सुने शुए पंचोंद्ारा ही करानेकी प्रथा प्रचलित 
थी। श्राज भी पंचोंका निर्णय राज्याधिकारियोंको बहुत कुछ 
मान्य होता है। जुरी या भअसेसरोंके साथ मिलकर जज़ोके 
मामला सुनने ओर उनकी सम्मतिके अलुकूल निर्णय देनेकी 
अथा पंचायतकी प्रथासे वहुत ही मिलती ज्ञुलती है। ज्ञुरीकी 
प्रथा अब इतनी मान्य हो गयी है कि जवतक इसके श्ालुसार 
मामला खुननेकी व्यवस्था नहीं की जाती तबतक अदालतके 
फैसलेसे किसीको पूरा संतोष नहीं होता। यही नहीं, जिस 
राज्यमें ज़ुरोकी सदहायतासे मामला सुने जानेकी व्यवस्था नहीं है, 
उस देशके न्यायके सस्वन्धर्म किसी भी स्वतन्त्र विचारके 
मजुष्यको विश्वास नहीं होता ओर जहां यह प्रथा नहीं प्रचलित 
है वह देश स्वतन्त्र राष्ट्रोंकी दष्टिमें बहुत गिरा हुआ समझता 
जाता है। स्वतन्त्र देशों तो यह नियम होता है कि, न्याया- 
घीश या जज ज्ञुरीके साथ बैठकर मामला सुनेगा ओर जलुरीकी _ 
'सम्मतिके अनुसार उसे मामलेका निशय भी करना होगा। 
अवश्य ही यदि न्‍्यायाधीशको ज्ञुरीकी सम्मति न्यायानुकूल न 
जेचे, तो वह अपनी सम्मतिके साथ ज्ञुरोकी सम्मंतिको अपनेसे 
उश्च न्यायाधीशके निशणयके लिये उसके पास भेज देगा ओर 
उच्च न्यायाघीश दोनो प्रकारकी सस्मतियोंपर उचित विचारकर 
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मामलेका निर्णय कर देगा । “ यदि हुरीकी सर्वसम्माति जजकी' 
सम्मतिके चिरुछ होती है, तो पहले तो स्वयं जजहीकी उसकी 
सेम्मति मान तदसुसार फेसला करना पड़ता है ओर यदि किसी 
अवस्थामें उसे अपनेसे उच्च न्यायाधीशसे पूछना होता है, तो वह 
न्यायाधीश मी पधायः ह्॒रीकी सर्वसम्मतिके ही अनुकूल निर्णय 
करता हैं। वहुमत होनेपर भी जुरीकी सम्मतिका वहुत सूल्य 
सममका आता है) इस तरह ऊहुरीकी प्रथासे किसी मामलेमें 
जजके पत्नपात या अन्य किसी कारणसे अन्याय होनेकी सम्मा- 
बना वहुत कुछ डर हो जाती है । 

परन्तु हुरीकी सहायतासे या अन्य प्रकारसे मामला उ्ने 
सुनेपर यदि स्थायाधीणो हारा अन्याय छुआ हो तो उसे दर कर 
शुद्ध न्याय प्राप्त किया जा सके, इस विचारसे अपीलकी अदा- 
लतोंकी व्यवस्था की जाती है जिससे नीचेकी अदालतोंके 
फैसलेके विरुद्ध उनसे पुनविचारके लिये प्राथना की जा सके । 
अपीलकी धदालते मुकदमे भी सुनतीं आर नीचकी अदालतोके 
फैसलोंपर पुनविचार भी किया करती हैं। झपीलकी झदाल- 
तोके मी ऋई दर्ज रखे जाने हैं जिससे अन्तिम दर्जतक अर्थात्‌ 
सर्वोच्च न्‍्यायालयतक मामला पहुंचनेसे प्रायः शुद्ध न्याय प्राप्त ही 
हो ज्ञाता है। यदि फोजदारीके मामलेसे फेसा डुआ कोई 
अभियुक्त सर्वोच्च न्‍्यायालयसे भी दोषी ही ठहरता है, तो उसके 
लिये एक ही मार्ग अप रह जाता है। चह पराथनापत्रद्धारा 
राजासे ज्ञमायाचना करना है और राजाको अधिकार प्राप्त है 
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कि वह किसी भी झपराधीपर अपनी राजकीय दया प्रद्शितकर 
ज्षमा कर देया उसकी सजा कम कर दे। इस तरहकी न्यायव्यवस्था , 
प्रायः सभी सम्य देशोमें प्रचलित है ओर देशवासियोंको शुद्ध न्याय 
प्राप्त करने अथवा कानूनके कठोर पंजेसे वचनेके लिये राज़ातक 
प्राथना करनेका ध्मधिकार प्राप्त होता है । परन्तु इतना सव होनेपर 
भी ऐसी सी ध्वस्थाएं कभी कमी उपस्थित शुआ करती हैं जब 
सर्वोच्च न्यायालयतक भी पहुंचकर शुद्ध न्याय प्राप्त करना पश्यसम्भव 
हं। जाता है। ऐसी घअवस्थाएं मुख्यकर उन जातियों या देश- 
वासियोके लिये उपस्थित होती हैं जिन्हे स्व॒राज्यके अधिकार 
नहीं भाप है ओर जिनके ऊपर विदेशियोका शासन होता है। 
एम पहले ही कह शाये हैं कि, विदेशी शासन विलकुल ही 
घस्याभाविक होता है, दसीसे विदेशियोके शासनमें किसी देशके 
नियासियोको शुद्ध न्याय प्राप्त करना वहुत कटिन हो जाता है। 
मुस्यकर पेसे भामलोम तो न्‍्यायकी कभी थाशा ही नहीं की 
जा सवाती जो देशके किसी निवासी हआगोर विदेशी शासक- 
ज्ञातिके किसी व्यक्तिके मध्य होता ह। दस्तका सुख्य कारण 
यह ऐोंदा है कि विदेशी शासकजातिके भगीसे लेकर राजातऋ 
खनी झ्रपनेवों ध्धीन देशके निवासिएोंके राज्य समझे शिससे 
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शासन एकदम अस्वाभाविक होता है इसलिये किसी देशके 
निवासी स्वेच्छासे प्रायः कभी न चाहेगे कि हमारे ऊपर विदे- 
शियोंका शासन वना रहे | इसोसे उनपर अझविश्वासकर शासक- 
जातिवाले राज्यके प्रायः सभी-उच्च पद शपने हाथमें किये रहते 
शोर शासितोंको ऐसी ही सरकारी नोकरियां देते हैं जिनका 
कोई विशेष महत्व नहीं होता । शासितोसे अपनेको सब तरहसे 
वड़ा समझनेका उनका स्वभाव वन जाता है, इसीसे जब शासक- 
जञातिके न्‍न्यायाधीशोके सामने कोई ऐसा मामला श्याता है जो 
उनकी जातिके किसी आदमी आझोर शासित जातिके किसी 
व्यक्तिके वीच होता है, तव अपने जातिभाईका अनुचित पत्षपात 
करनेके कारण उनका शुद्ध न्याय करना एक प्रकारसे असम्भव 
हो जाता है। इन वातोंके कहनेका हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं 
कि, विदेशी शासनमें देशवासियोंकी विदेशी न्‍्यायाधीशोसे उनके 
जातिभाइयोके मुकावलेमें कभी शुद्ध न्याय प्राप्त होता ही नहीं है । 
इसके विपरीत कभी कसी ऐसे उदाराशय विदेशी न्यायाधीश 
भी देखनेमें आते हैं जो न्याय करते समय अपने परायेका कोई 
विचार ही नहीं रखते ओर स्वयं अपने पुञ्रको भी आझपराधी 
पाते तो उसे भी दण्ड दिये बिना नहीं मानते हैं। ऐसे न्यायी 
न्यायाधीश उनसे करोड़ दर्ज अच्छे होते हँ जो यद्यपि विदेशी 
शासकजातिके नहीं होते, किन्तु झपने विदेशी शासकोकी 
भ्कुटी सीधी रखनेके लिये अपने ही देशवासी भाइयोके गले 
घोंटनेकी सी सदा तैयार रहते हें। परन्तु पेसे पत्तपातशून्य 
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-न्यायाश्रीशोंका मिलना वहुत ही दुर्लस होता है, इसीसे शाखित- 


जातिके लिये सर्वोच्च स्याणालयसे भी सदा ही शुद्ध न्याय॑ नहीं 
प्राम शाता । 
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ओर उसके भीतर लाखो मनुष्य निवास करते है, तव उन सवकः 
किसी एक स्थानपर एकच हो कानून वनानेमें प्रत्यक्ष सम्माति 
देना महा कठिन ही नहीं, चरं एक घकारसे असम्भव है। यदिः - 
थोड़ी देरके लिये यह भी मान लिया ज्ञाय कि राज्यमरके निवासी 
अब भी किसी सभामें एकत्र हो कानून वनानेके लिये प्रत्यक्ष 
सम्मति दे सकते हैं, तो भी एक दोप तो कदापि दूर नहीं हो 
सकता | हजारो लाखोकी संख्यामें एकत्र हो ल्लोग किसी प्रस्ता- 
* बित व्यवस्था या कानूनके पत्त या विपत्षमं अपनी सम्मति दे 
सकते हैं जिससे उनकी सम्मतियोकी गणनाकर सार्वजनिक 
इच्छा जानी जा सकती है। परन्तु इतनी अधिक संख्यामें एकत्र 
हो लोग पररपर दिचारपूर्वक कोई कानून उपसित कर सकते 
या पेचीले राजनीतिक प्रश्नोंपर ग्रम्भीर विचार कर सकते हैं, 
हमारे समम्यसे यह एक प्रकारसे असम्भव ही है। यह 
कठिनाई दूर करनेहीके लिये अप्रत्यज्ञ सम्मतिकी व्यचस्था की 
गयी है । हे 
कितने ही राजनीतिज्ञोका मत है कि, जब कानून सार्वजनिक. 
इच्छाके सिचा ओर कुछ नहीं है, तव उसके वनानेमें अग्रत्यक्ष- 
सम्मतिका ढेग अत्यन्त अनुचित ओर हानिकर है। उनका 
मत है कि, जवतक राज्यके भीतर वसनेवाले जन मिलकर एक 
शरयीरवत्‌ जान पड़ते हैं, ववदक उन सबकी इच्छा उस विपयमें 
केवल एक ही प्रकारकी होती है जिसका सम्बन्ध साववेजनिक 
बत्ता झौर सार्दजनिक कस्याणसे होता है। राज्यकी रचनाकी 
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आवश्यकता ही सार्वजनिक रा्ता ओर कव्याणके लिये होती है। 
उस श्रवस्थाम राज्यकी सभी शक्तियां दढ़ ओर साधारण होती 
है, क्योकि परस्परविरोधी सवार होते ही नहीं। स्तर सावेजनिक 
कल्याण दण्गिचर होता जो सह्िविकमात्रसे जाना जा सकता है । 
ऐसे राज्यको वहुत ही कम कानूनोंकी आवश्यकता हुआ करती है 
ओर यदि नये कानून वनानेकी आवश्यकता भी होती है तो वह 
आवश्यकता राज्यके सभी निवासियोंका प्रतीत होती है। इसलिये 
पहला आदमी जब किसी नये कानूनका प्रस्ताव करता है, तव चह 
जो बाते कहता है वे सभी पहलेसे ही लोगोके विचारमें पेटी हुई होती 
हैं ज्िससे बह कानून पास होनेमें कोई विशेष अड़चन नहीं पड़ती । 
सच तो यह है कि, जिस राज्यको रचना झुन्दर रूपसे हुई है 
“उसमें राज्यके नागरिकोके हृदयमें सावेजनिक कामोंका महत्व 
निजू कामोसे वहुत वढचढ़कर होता है। सच पूछिये तो निजञ्ञू 
मामले होते ही वहुत कम हैं, क्योकि सावेजनिक सझडिके 
कारण प्रत्येक व्यक्ति बहुत अधिक सम्रद्ध रहता है ओर वेयक्तिक 
उद्योगठारा समृद्धि प्रात्त करनेकी आवश्यकत्ता ही वहुत कम 
होती है। इसीसे जहां सुसंचालित राज्यमें प्रत्येक व्यक्ति 
लोकसमभाओमें पहुंच मत देनेकी सदा तेयार रहता है, वहां बुरे 
राज्यमें उनमें उपस्थित होनेकी परवाह ही किसीको नहीं होती, 
क्यो कि उनकी कारवाइयोमें किसीका अजुराग ही नहीं होता है । 
इसका कारण यह होता है कि, पहलेसे ही जानी हुई वात है कि, 
'सावेजनिक सम्मतिका आदर न किया जायेगा । फल यह होता 
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है कि, लोग कहने लगते हैं कि, राज्यके मामलोंसे हमारा क्या लाभ 
है। इस तरह बुरे राज्यमें देशभक्तिका पतन होता, कुछ चतुर 
लोग अपने स्वार्थ साधनेमें तत्पर हो. जाते ओर शासन बुरा हो- 
जाता है । ऐसे चतुर लोग राज्यके भीतर सार्वजनिक कल्याण- 
की जगह अपने स्वार्थ सिद्ध करनेके पश्चात्‌ एक प्रकारसे स्वर्य॑ 
ही राज्यके हर्ताकर्ता वच जाते ओर फिर अपना प्रभाव ओर 
श्रधिकार बढ़ानेके लिये दूसरे राज्योपर अनुचित रूपसे अधि-- 
कार करनेके लिये प्रथलल करने लगते हैँ । दूसरे राज्योंपर विजय 
प्रा्॒कर वे अपना राज्यविस्तार करते ह जिससे उन्हे लोक- 
सभाओमें जनप्रतिनिधियोकी व्यवस्था करनी पड़ती है । कारण यह 
कि जैसा ऊपरकहा गया है, किसी नगर तुल्य छोटे राज्यके सभी 
लोगोका लोकसभाओमें एकत्र हो कोई कानून वनानेके सम्वन्धमें 
प्रत्यक्ष राय देना सम्भव है, पर वड़े राज्यमे बैसा होना एक प्रकारसे 
असमस्भव ही है। जब कुछ लोगोके निजू स्वाथ के कारण राज्यका 
विस्तार वढ़ता है तव वास्तविक लोकमतकी जगह दिखावरी 
लोकमत जाननेकी व्यवस्था करनी ही पड़गी झोर इसीसे प्रति- 
निधियोह्वारा सम्मति प्रकट करनेकी परिपाटी चल निकली है । 
परन्तु जनताके प्रतिनिधि कहानेवाले वास्तवमे प्रतिनिधि न हैं 
झौर न हो सकते है। ये केवल जनताके नियुक्त किये हुऐ होते हैँ 
जिससे निश्चित रुपसे कोई निश्चय नहीं कर सकते । ऐसा ध्त्येक 
कानून अ्रप्रमाणिक है जिसे स्वयं जनताने न स्वीकार किया हो । 
कारण यह कि, कानून सार्वजनिक इच्छाके सिवा ओर कुछ नहीं 
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कोई राष्ट्र कानून वनानेके लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता है तव 
स्व॒तस्त् नहीं रह जाता ओर वह. फिर राष्ट्र भी नहीं रहता । 

ऊपर जो बाते कष्ठी गयी है वे वस्तुतः ठीक ही हैं। परन्तु 
यह मत जो लोग मानते है डनका साथ ही यह भी मत है कि, 
राज्यका विस्तार एक नशरसे बड़ा न होना चाहिये। ओर 
सच पूछिये तो इतने छोटे राज्यमें ही ऐसा सम्भव मी है कि, 
सभी नागरिक कोई कानून वननेके समय एकत्र हो प्रत्यक्ष सम्मति 
दे सकें। इसीसे ऊपर लिखी हुई रायके लोग राज्यका जित- 
नाही अधिक घविस्तार देखते है उतना ही शीत्र नष्ट भ्रष्ट होने- 
चाला समझते है, क्योकि विस्तृत राज्योम राज्यके सभी लोग 
कोई फानूल वनाते समय एकच नहीं हा सकते ओर चेसान 
ऐने आर थोड़ेले प्रतिनिधियोके हाथमें सार्वजनिक इच्छा प्रकट 
वरलनेका अधिदार ध्या जानेसे सार्वजनिक हितके स्थानमें धयक्तिक 
स्वार्थाकी भरणार हो ज्ञाती है । छोटे राषज्योमं जनताकों पक 
स्थानएर एकल हो कानून दनानेमे खुभीते तो है. पर डसमें भी 
ध्यापकत्ति यए ऐात्ती ६ कि. मगरके दरावर जो राज्य होगे अपनेसे 
चएुत दहे राज्योसे झपनो रक्षा केसे करे सकेशो ? इस प्रश्ूका 
उत्तर प्राप्त बारनेया लिये दो वात दिदारणीय है। प्रधम नो यह 
व, छाई हाई शाज्यक्ो ४ 


डपयापगिताक्षा 
ज्यक्च) उपदयायताहा फरूद्धान्त रसवमान्य 


सव्वमान्य हा 
ज्ञाय, दा पत्र ६५ 
् 
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जायेंगे ओर कोई विस्तृत राज्य होगा ही नहीं जिससे सय किया 
जा सके। परन्तु 'राज्योके वत्तेमान विस्तार ओर झवस्थाओंको 
देखते यह सोचना भ्रमपूर्ण हे कि, वर्तमान वड़े राज्योके स्थानमें 
संसारभरमसें ऐसे छोटे राज्य हो सकते हैं। , यदि ऐसा नहीं हो 
सकता, तो निश्चय ही यह प्रश्न उत्पन्न होना अनिवार्य है कि, 
बड़े बड़े राज्योके वीच छोटे राज्योंकी स्वतंत्रता केसे खुरात्षित रह 
सकती है ? छोटे राज्योके पत्तपातो इसका उत्तर देते हैं कि, 
वे छोटे छोटे राज्य आपसमें समक्तोताकर एक प्रकारके संयुक्त 
राज्यकी रचना कर सकते हैं जिसके अचुसार प्रत्येक राज्य अपने 
भीतरी मामलोमें परम स्वतन्त्र हो झोर वाहरी शतुओसे अपनी 
रक्षा करनेके लिये चे सब एक इूसरेका साथ देनेको तैयार रहे । 
ऐसी व्यवस्था उस दरशामें तो सफल हो सकती है जब प्मेरि- 
काके संयुक्त राज्यकी भांति बहुतसे छोटे छोटे राज्य एक दूसरेसे 
मिले हुए हो ओर उनकी संख्या इतनी अधिक हो कि, वाहरी 
शन्रुके आक्रमणके समय उनकी संयुक्त शक्ति इतनी खझधिक हो 
सके कि किसी बड़ेसे वड़े राज्यके लिये उसपर विजय प्राप्त करना 
घसम्भव हो जाय। परन्तु वर्तमान राज्योंकी रचना देखते इस 
प्रकारके संयुक्त राज्यके वनानेकी कोई सम्भावना नहीं जान 

पड़ती इस लिये ऊपर लिखी हुई स्कीमसे कार्य चलाना एक 
प्रकारसे सम्भव ही है। 

यही कारण हैं कि,-वर्तमान समयमें लोगोका ध्यान लोक- 
मत प्रकट करनेके वर्तमान ढंगसे वाहर न जा सुख्यकर इस 
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जातकी ओर रहता है कि कोनसे उपाय किये जाये जिनसे वा- 
स्तविक ल्ोकमत व्यक्त किया जा सके। श्राज़कलके सभ्य 
राज्योंमे तो यही व्यवस्था है कि, कानून वनानेके लिये व्यवस्था 
सभा होती है जिसमे जनताके चुने हुए या राजाके नियुक्त किये 
हुए कुछ प्रतिनिधि होते हैं। उनका वहुमत ()6शुं०ताक ) - 
ही जनताका वहुमत समझता जाता और तदजुसार ही कार्य 
किया जाता है! इसमे सन्‍्देह नहीं कि, नगर तुल्य छोटे राज्योंमें 
भी वहुमतकी प्रतिष्ठा होती है, यद्यपि उनमे प्रत्येक व्यक्ति वैयक्तिक 
फल्याणको अपेत्ता सार्वजनिक कल्याणकी ओर ही मुख्य करके 
“ध्यान रखता है जिससे सवकी इच्छा सावंजनिक कल्याणकी होनेसे 
उस इच्छाके ध्कट करनेमे मतभेदकी कम और सर्वसस्मतिकी ही 
सम्भावना अधिक होती है। परन्तु जिन वातोंमे सर्वसम्मति न 
हो उनमे वहुसम्भतिका मान करनेकी व्यवस्था रखनी ही होगी। 
'सर्वेसम्मति या वहुमत चा वहुसस्मतिके लिये साधारण नियम 
क्या होना चाहिये, इसका वरगीन हम आगे चलकर करेगे। यहां 
हम इतना ही कहना चाहते हैं कि, जब वहुतसे आदमी मिलकर 
कोई काम करते हैं, तो वहुसम्मतिह्ाारा ही काम होनेमे सबको 
खुभीता होता है । राज़ाके पास कानून वनानेका अधिकार ही 
मुख्य शक्ति है ओर उसे कानूनोंहारा ही सब काम करने पड़ते हैं। 
कानून सावेजनिक इच्छाके सिचा और कुछ नहीं होते। इस- 
लिये कानून वनानेवाली समा राजाको प्रतिनिधि नियुक्त करनेका 
थोड़ा भी झधिकार देना दोपपर्ण है, क्योकि अधिकार एक 
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ऐसी वस्तु है जिसका भोग करनेवात्तेकी इच्छा और झधिक झधि- 
कार प्राप्त करनेकी होती है ओर इस प्रकारकी इच्छा होनेसे ऐसे 
राजाके स्वेच्छाचारी वननेमें कोई सन्देह नहीं, यह दूसरी वात है 
कि अधिकारमेदके अनुसार उसकी स्वेच्छाचारिताकी मात्रामे 
अन्तर आता रहे । इस्ीसे जो चतुर राजा अपना आधिपत्य 
स्थायी वनाना चाहता है वह कानून वनानेका काम एकमात्र 
जनताके ही हाथ दे देता है ओर उसके बनाये कानूनोके द्वारा 
ही काम करता है । इसी प्रकार जिख राज्यके निवासी अपनी 
स्वतन्त्रता ओर इच्छाशक्ति अभंग वनाये रखना चाहते हैं वे यह 
कदापि नहीं सह सकते कि, राजाको कानून वनानेवाली सभामें 
कुछ प्रतिनिश्चि नियुक्त करनेका अधिकार प्राप्त हो। जिन 
राज्योमें राजाको यह अधिकार प्राप्त भी है वहांके निवासी भी 
पूर्ण स्वतन्त्रताकी इच्छा करनेके साथ ही डससे यह अधिकार 
छीन लेनेका प्रयल्ल सबसे पहले करते हैं। सच तो यह है कि 
प्रजापीड़क ओर स्वेच्छाचारी राज्योके सिदा अन्य किसी राज्यमे 
यह वात नहीं देखनेमे आती कि राजा कानून बनानेके जन- 
ताके पूर्ण अधिकार किसी प्रकारका हस्तत्ेप करे । 
जिस राज्यकी जनता कानून वनानेवाली समामें राज़ाका एक 
भी प्रतिनिधि रखना सह सकती है, वह कदापि स्वतन्त्र नहीं 
हो सकती | 
कानून वनानेके लिये प्रतिनिधिनिर्वाचन-प्रथा या जनताका 
प्प्रत्यज्ष सम्मति देना दोषपूर्ण है, इसमे कोई सन्वेह नहीं दे । 


( हे ) 


कारण यह कि उस अवस्थाम एक तो राज्यके निवासी प्रत्यक्त 
रूपसे अपनी इच्छा नहीं प्रकट कर सकते ओर दूसरे प्रतिनिधि 

योको सस्मति प्रकट करनेका अधिकार देकर वे फिर एकदम 
निश्चिन्त हो ज्ञाते है ओर वे प्रतिनिधि उनके नामपर मनमानी 
सम्मति देते गहते है जिससे जो कानून बनता है वह सार्वुज़निक 
इच्छा प्रकट करनेवाला कदापि नहीं हं। सकता आर इसलिये वह 
एक प्रकारसे कानून ही नहीं हाता। परन्तु फिर भी इस समय 


संसारके प्रायः कुल राज्योम प्रतिनिश्रियोहारा ही कानून वना-- 


नेम सम्गति दनेकी प्रथा प्रचलित है ययद्यापि पिछले महायद्धके 
फलरयस्प क्र प्राय: प्रत्येक राज्यके नेवासाों श्सकों आावश्य- 
करता समझाने लग है रह. जितना थी प्याघेरद सम्भव दा उतना 
शी प्रातेदिधियादाी किसी दानूदके दसानेस कोई निश्चित सम्मति 


ञ् 
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२६० आदमियों्वारा निर्वाचित हुआ है। थादि कोई कानून 
जनानेके पत्तमें १३ ने राय दे दी ओर वहुमतसे कानून वन गया 
'तो उसका शअथे यह होगा कि कुल ३३८० आदमियोंकी सम्मति- 
“द्वारा बना है । जिन १२ प्रतिनिधियोने उसके विरुद्ध सम्मति दी 
« है वे ३१२० शआदमियोंके प्रतिनिधि हैं। उनके सिवा यदि 
ने सम्मति देनेवाले प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनके निर्धाचकोंमें 
जिन्होंने उनके चुनावके विरुद्ध राय दी थी वे २४० २८ १२५ 
“र८८० आदमी भी उस कानूनके विरोधी हैं, तो उस कानूनके 
पत्तमें तो १९४०० आदमियोमें केवल २३८० ही ठहरे जब कि 
विरुद्ध ३१२० +- २८८० ++ ६००० आदमी ठहरेगे। इसके सिया यदि' 
“कानूनके पत्तमें सम्मति देनेवाले १३ भेम्बरोके निर्वाचकोंमें यदि 
वे लोग भी कानूनके विरुद्ध हुए जिन्होने उन तेरह प्रतिनिधियों - 
के चुनावके विरुद्ध सम्मति दी थी, तब तो प्रतिनिधियोके वहुम- 
से पास हुआ कानून भी राज्यके निवासियोके वहुसतकी तो वात 
ही दूर रही, वहुत ही भल्प सम्मति प्रकट करनेवाला होगा। जब 
यह कानून राज्यके अधिकांश व्यक्तियोकी इच्छा भी नहीं प्रकट 
करता तब वह सार्वजनिक इच्छाका द्योतक कैसे हो सकता ओर 
उस दशामें वह कानून ही कैसे कहला सकता हैं? इसी तथा 
अन्य प्रकारके ओर कई दोपोको समक्त अब प्रायः धत्येक राज्यमें 
“ऐसी व्यवस्था करनेकरानेका विचार होने लगा है जिसके 
अनुसार कानून वनानेका ऐसा ढंग हो जिससे वह कमसे कम 
“राज्यके निवासियोंका वहुमत तो प्रकट करनेवाला हो । किस ' 
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तरह ऐसा होना सदजसाध्य होगा, इसका वर्णन धागे चलकर” 


किया ज्ञायगा । 


२--प्रतिनिधि-निवांचन ओर वोट । 


यद्यपि हम इस सिद्धान्तको सर्वोत्तम समझते हैं कि, जो 
'कानून राज्यमरके दिताथ बनाया जाय उसके बनानेमें कुल 
निवासियोको श्पनी इच्छा प्रत्यक्ष रुपमें प्रकट करनेका अधिकार: 
होना चाहिये। परन्तु वड़े राज्योंक सभी निवासी प्रत्यक्ष रूपसे 


कहीं एकत्र हो अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकते, इसलिये” 
हमें बाध्य होकर कानून वनानेके लिये जो प्रतिनिधिनिर्वाचन- 


प्रणाली प्रचलित है, इसमें ही ऐसे खुधार करने होगे जिससे 


जहांतक सम्भव हो व्यवस्थापिका सभाके प्रतिनिधियोके बनाये? 
कानून अधिकसे अधिक देशवासियोंकी इच्छा प्रकट करनेवाले" 


हों। इसके लिये सबसे पहला प्रवेध तो यह होना चाहिये कि 
जब राज्यकार्य चलानेके लिये राज्यके प्रत्येक निवासीसे किसी 
न किसी रूपमें कुछ न कुछ कर किया जाता है, तो आवश्यक 
है कि उस करके धनकी व्यवस्था करनेके लिये जो कानून 'भादि 
बनाये ज्ञांय उनके वनानेमें ऐसे सब लोगोकी ही राय ली जाय 
जो राय देने या झपनी इच्छा प्रकट करनेके योग्य है। कारण 
यह कि प्रत्येक महुप्य जन्मसे ही स्वत है ओर किसीको कोई 


व 
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ज्यधिकार नहीं है कि उसकी इच्छाके विरुद्ध उसे अपना दास वना 
ले। इसीसे हम अनेक देशोमें प्रचलित प्रतिनिधिनिर्वाचनकी प्रणा- 
ली अत्यन्त पत्तपातपूर्ण, 'न्यायरद्दित ओर इसी लिये हानिकारो 
समझते है । जब राज्यके कुल निवासियोके लिये कोई कानून 
वन रहा है, तो कुल निवासियोंको अपनी इच्छा प्रकट करनेका 
आअधिकार भी मिलना चाहिये। परन्तु बड़े राज्योमे सम्भव नहीं 
है कि राज्यके कुल निवासी किसी सभामें एकत्र हो प्रत्य्त इच्छा 
भकट कर सके ओर एक्रमात्र उपाय चुने हुए प्रतिनिष्चियोंद्धारा 
इच्छा प्रकट करना ही है। इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि, 
'डन प्रतिनिधियोके चुनावसे राज्यके खव निवासियोको वोट या 
“सम्मति देनेका अधिकार प्राप्त हो । विद्या, धन, कर आदिकी 
योग्यताका पख लगा एक भी निवासीको इस प्रकारके अधिकारसे 
वंचित रखना प्रतिनिधि-निर्वाचनका स्वांग करनेके समान है। 
हमारे इस कथनका अभिप्राय यह है कि, नावालिग, पागल तथा 
“ऐसे व्यक्तिके सिवा जो किसी मानसिक विकारके कारण अपनी 
इच्छा प्रकट करनेमे असमर्थ है, प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिनिधियोके 
निर्वाचनके विपयमे मत देनेका अधिकार होना चाहिये परन्तु 
इतनेहीसे काम नहीं चल सकता। प्रतिनिधि निरन्तर 
झपने खुननेवालोंकी रचछा और विचार ही प्रकट किया करें, 
इसके लिये कोई समुचित व्यवस्था करनेकी भी बड़ी आवश्य- 
कता है। कारण यह कि, जो राज्य आज स्वतस्त्र कहें जाते हैं 
उनमे भी कोई ऐसी समुचित व्यवस्था देखनेमें नहीं आती 


जिसके कारण कहा जा सके कि, किसी देशके निवासियोंके 
खुने हुए प्रतिनिधि जो विचार प्रकट कर रहे हैं वे देशवासियोंके 
विचार हैं। उन स्वतन्त्र देशोमे चुनावके समय तो श्वश्य ही 
भेम्वरीके उम्मेदवार चोट या मत प्राप्त करनेके लिये चुननेवालों- 
को सव प्रकारसे विश्वास दिलाते हैं कि मेम्वर वननेपर वे उनके 
विचार व्यवस्थासभार्मे प्रकट किया करेंगे श्लोर ज़वतक चुनाव 
नहीं हो जाता तवतक निर्वाच्रक भी पृर्शरूपसे स्वतन्त्र होते हैं । 
किन्तु चुनाव हो जानेके वाद प्रायः ऐसा देखनेम पाता है कि, 
प्रतिनिधि अपने निर्वाचकोके विचारोक्की छुछ परवाह न कर 
रवेस्हानुसार सत प्रकट किया करता है । 

वर्ससान प्रतिनिधिनिर्वाचनन्यगालीका एक वहुतही बड़ा 


प यएए कि. प्रतिनिधिषोका छुदाय द्पंशि लिये किया जाता 
। 


४ 4 9, 
दा 


इसदाग दुश परिशाय यह होता है कि. जितने दिनोके लिये 
नामाए ऐदा ए उतसे द्वोतझ प्रतिदिधितनण क्प्तेदी परस स्थ- 


रे 5 जा 
सग्प पोर सुरफ्िद समसते है. आर ऐसी ब्यदस्था प्राय: हा्ी 


(६ ६६ 92 ॥ 

च्छाचारी होते हैं वे निर्वाचकोके अनुरोध करनेपर भी उनके प्रति- 
निधित्वसे इस्तीफा नहीं देते ओर जितने दिनों फिर नया निर्वाचन' 
नहीं हो जाता उतने दिनो अपने निर्वाचकोकी छातीपर मूंग दला 
करते हैं। इसीसे निर्वाचन सम्बन्धी उक्त दोषोंको दूर करनेके 
लिये चत्तेमान प्रणाल्ीमे वहुत अधिक खुधारः करनेकी आवश्य-- 
कता है ।' कानून सर्वसाधारणकी इच्छाके सिवा ओर कुछ 
नहीं होते या यो कहिये कि ओर कुछ न होने चाहिये। यह 
तभी सम्भव है जब राज्यके मत दे सकने योग्य प्रत्येक व्यक्तिको' 
प्रतिनिधि चुननेका अधिकार प्राप्त हो ओर वे प्रतिनिधि निरन्तर 
महत्वपूर्ण व्यवस्थाके सम्बन्धमे अपने निर्वाचकोका मत जानकर 
तब व्यवस्थासमामे मत प्रकट किया करें। एकमात्र ऐसा 
करनेसे ही व्यवस्थासभामे जनसाधारणका वास्तविक मत प्रकट 
हो सकता ओर यह निश्चय किया जा सकता है कि, अमुक 
व्यवस्थाके सम्बन्धमें लोकमत क्या है। दूसरी व्यवस्था यह 
होनी चाहिये कि, निर्वाचकोको निर्वाचनके पश्चात्‌ भी पूरा 
शधिकार रहे कि, वे यदि अपने चुने हुए प्रतिनिधिको 
ध्पनी इच्छाके विरुद्ध मत प्रकट करते या श्ाचरण करते 
देखे तो जब चाहें तभी उसे पद्‌ त्याग करनेको कह सके ओर 
ऐसी दशामें उसे पद्त्याग करना ही पड़े । साथ ही तीसरी' 
व्यवस्था ओर उसमें यह भी होनी चाहिये कि, साधारणचुनाव 
वर्षोके लिये न होकर कुछ महीनोके ही लिये हुआ करे जिससे 
प्रतिनिधियोको अपने पदका गर्व कम हुआ करे । 


( ६७ ) राज्य-सम्बन्धी सिदान्त 
० मा जा 
( क ) प्रतिनिधिका कत्तेठ्य । 


मन महाराज कहते हैं कि,-- 
सभा वा न प्रवेष्ठन्यं वक्तव्य चा समखसम । 
धन्नुवन्विन्वुवन्चापि नरो सव॒ति किल्विषी ॥ 
यत्न 'धर्मोह्म्धमेंण सत्य यत्राउनृतेन च। 
हम्यते प्रेत्तमाणानां हतास्तत्न सभासदः ॥ 
( मन्ु० झ० ८ स्छोक १३, १४ ) 


अर्थात्‌ या तो सभामें न जाबे ओर जाबे तो सच कहे । 
कुछ न वोले या फ्कूठ वोले, तो मनुष्य पापका भागी होता है । 
जिस सभामें सदस्योके देखते हुए धरम, अधमसे ओर सच,स्कूठसे 
नए होता है. वहांके समासद्‌ ( उस पापसे ) नश्ट हो जाते हैं । 

ऊपरके नीतिवाक्योसे स्पएठ हे कि समासदुके ऊपर कत्ते- 
व्यपालनका वड़ा भारी भार होता है। तिसपर भी यदि 
व्यवस्थासभाका समासद्‌ किसी व्यवस्थाके सम्वन्धमें भय या 
संकोचके वश छुप रहे या रूठ वोले, तो निश्चय ही बह बड़ा 
पापसागी होता है। कारण यह कि, यदि राजा या राज्याधि- 
कारीदके; भयवश प्रतिनिधि स्प्ट विचार न प्रकट करेगा तो मानों 
वह कानून वनानेमें ऊनताके उठने पआदमियोक्नी राय नहीं 
मालूम हो रही है जितने मजुप्योद्ारा वह चुना यया है। जब 
कानून जनताओी इच्छाओ़रे लिया और कोई वच्ठ दी नदी, तद स्पष्ट 

षज 


( छंथ 

है कि, जनप्रतिनिधि निर्वाचकोंकी सस्मति प्रकट करनेमें जितने 
ही पीछे रहेंगे उतरा ही वे उस कासूतको यधाथे दवातेमें दाघा 
डालेंगे। यदि व्यवस्था समाके अधिकांश ससासद ऐसा 
दैंठे तो उसका फल यही हो सकताहै कि. अधिक्वारी कोई क्ायूद 
पाल करना चाहें तो व्यवस्था! ससासे कर तो लेंगे, क्ित्त चह सा 

वेजलिक इच्दाका ओतक कह्यापे न होगा। फलूखरूप जवसाधा- 
रणमें उससे असत्तोष पेदा होगा आर चही झसत्तोष झपान्ति- 
क्वा जन्मदाता दव रा|ज्यके नष्ट धष्ट होनेक्ा कारण खिझ हो 
सकता है। इसदरह जब प्रतिनिधियोंके कत्तेन्यप्नण होदेस्ते 
राज्यक्ना चाशतक्क हो ज्ञादा सम्लव है दव यादि विचारडशिसे 
देखा ज्ञाय तो कचेघ्य-च्यत समासद या अतिदिधि घोर राज- 


कि 27०. अट- क०- चर ३. बा 
डोही उहरे दिदा नहों रह सकते। यही काण्ण हे के हर्पासिश 
नीतिकार विदर सहाराजने धतराप्ट्रसे मम कक 2 
सोॉदकार छहर सहाराऊदे शृतराणष्ट्रर कहा ह कल; 


पुरुषा; दहदा राजन सतत पश्यवादुन+ । 


अपधिदस्य तु पथ्यस्थ चक्ता ओता च छुल्ेमः ॥ 





घर्थाव संसारमें सदा चापकसीकफी दाते ऋरनेदाले ज्ोंक्ी 
अथाद्‌ ससारदध सदा चापकछूछाक्ना दाद केरनदाल जदाऊा 
नहों है किन्त ऐसे 7 उइसेस हैं ज्ञो हिदकी वात 
कसी नहां है ! कन्‍्ठ एेसे आदसो उुलेस हैं जा हितका वात 
च्द्हें हर झेदे झ्णटि विस 

अप्निय होनेपर भी घरॉरव ऐसे पदुए हो आधेक हें जो एसी 


दितकर अखिय दात छुने । 
दैले तो चापलूलोंकी कमी कहीं भी नहीं होती है घेर 


किन 


चर 
छीमानोंके तो ये महत्मा सदा साथ ही लगे रहते हैं! परन्ठु 


| 


(६ ४६6: .) 
जो देश स्वाधीनता खो पराधीन हो चुके हें उनके निवासी न 
तो स्वतस्त्र ही रह ज्ञाते ओर न प्रायः उसकी अपनी इच्छा ही कोई 
यूरी होती है । उन्हे सदा दुसरोकी इच्छाओका दास वन समय 
विताना होता है। ऐसे देशोमें पहले तो कानून वनानेके लिये 
जनप्रतिनिधियोका नाम ही नाम रहता है ओर दूसरे जो जनताके 
चुने हुए प्रतिनिधि होते भी हैं वे अधिकारियोके भय या चापलू- 
सीसे ही मत दिया करते हैं। ऐसे देशो कानून बनाते समय 
परस्परका विचार तो दूर रहा सदा अधिकारियोकी अल इच्छा: 
का राज्य होता ओर उसके अजुसार बने हुए कानूनकी या तो 
लोग म्ुक्तकण्ठसे प्रशसा ही करते या उसके लिये भ्राप ही देते 
हैं। परन्तु यह तो गये घरोकी वात है। परसमात्माने तो प्रत्येक 
मलुण्यको स्वतन्त्न वनाया है इसलिये उसकी मर्जी बिना किसी 
मनुण्यकों कोई सी अपना दास (गुलाम ) नहीं बचना सकता। सा- 
राश यह कि जो मनुष्य परमात्माकी दी हुई किसी मनुष्यकी स्व- 
तबन्नताका हरण करता है बह परमात्माका छेपी है । साथ ही पर- 
मात्माकी दी हुई स्वतन्त्रता दुूसरेके हाथ वेचनेवाला मनुष्य भी 
कम अपराधी नहीं ठहर सकता। अवध्य ही इस संसारमें 
सदा शक्तिसस्पन्न लोगोकी तूती चोलती रही है इसलिये एनिब- 
लोको कभी स्वतन्त्रता जैसी शुभ चस्तुका सुख भोगनेका सोसाग्य 
अधिक समयतक नहीं प्राप्त होता। परन्तु हमारे कहनेका 
तात्पय केवल यही है. कि, सजुष्यको यदि परमात्माकी दिमें 
अपराधी नहीं बनना है तो उसे चाहिये कि वह इईश्वरसे मिली 


क ( ₹०० ) 


डुई वस्तु स्वतन्जताकी रत्ता करनेमें किसी प्रकारका प्रमाद ना 
करे ओर मरतेके समयतक उसकी रक्ता करता रहे। संयोग- 
वश यदि ऐसी स्थितियोमें उसने जन्म लिया है जिसमें पहलेसे 
ही उसकी स्वतञ्रता हरण की जा चुकी है तो उसका परम धर्म 
है कि ऐसी स्थितियोंको दूर करनेके लिये अपनी सारी शक्ति- 
योको कामसे लावे। किसी एक व्यक्तिकी स्वतन्त्रता हरण करने- 
वाले अर्थात्‌ किसी मजुष्यसे अपनी शुलामी करानेवाले 
व्यक्ति जब ईश्चरद्वोही हैं. तव सहज ही परिणाम निकल सकता 
है कि, किसी देशसरकी जनताको उसकी इच्छाके बिना अपनी 
अ्धीनतामें करने या रखनेवाले लोग परमात्माके कितने कट्टर 
शत्रु हैं। इसीतरह जो व्यक्ति खवये॑ किसीका दास चनता है 
डसका अपराध उतना अधिक नहीं होता जितना तब होता हैं 
जव वह ऐसी स्थितियोके हटानेमें उ्चोग करते करते मर जाने- 
वककों नहीं तैयार होता जिनके कारण उसका सारा जीवन तो; 
पराधीनतामें वीतता ही है, साथ ही उसके वेशजोके लिये उनके 
जन्मके पहलेसे ही पराधीनताक्ली ठेंड़ी बनी तैयार रहती है। 
पैसे तो पराधीनता सभी वातोमें मनुष्यको मनुष्यलसे गिराने- 
वाली घृणित चस्चु हैं, किन्तु शासनके सम्बन्धमें तो यह 
झत्यन्त ही हानिकारी है। पराधीन देशके शासनके लिये जो 
कानून बनाये जाते हैं वे नाममात्रके लिये ही कानून होते हैं. 
क्योंकि वे सार्वजनिक इच्छाके द्योतक कदापि नहीं हो सकते । 


न्‍अन्यकन्‍->मप्मह»्नानान समजामाधपककाएमपजा, 


( १०११) 
(ख ) वोट या मतकी व्यवस्था । 


परन्तु गये घरोकी वाते छोड़ जब हम यह सोचते हैं कि, 
स्वाधीन देशोमें भी प्रतिनिधिनिर्वाचक़ प्रणाली दूषित है तब वत्ते- 
मान अवस्थामें सावेजनिक इच्छा प्रकट करतेका एकमात्र यही 
उपाय दिखाई पड़ता है कि वोट याप्रतिनिधियोके सम्मति प्रकट 
'करनेकी उचित व्यवस्था हो । जब कोई कानून वनानेमें जन- 
प्रतिनिधियोकी सर्वेसस्मति न॒ प्राप्त हो तव. एक दी मागे रह 
जाता है ओर चह है वहुमतका सम्मान करना। हां, वहुमतके 
अनुसार काम करते समय भी दो सुख्य चाते ध्यानमें रखनी 
आवश्यक हैं। पहली तो यह कि, प्रस्ताव जितना ही अधिक 
महत्वपूर्ण ओर वहुसूल्य हो उसे पास करनेके लिये उतना-ही 
शअ्रधिक इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि यदि सर्वेसम्भति 
नहीं होती है तो वहुमत भी इतना अधिक हो कि वह सर्वेसम्म- 
तिके अत्यन्त निकटतक पहुंचता हो। ऐसे प्रस्तावोके पास करने- 
के लिये वोटोकी जो कमंसे कम संख्या निश्चित की जाय वह 
इसी ढंगसे हो। दूसरी बात यह कि, साधारण आर तुरन्तके 
आवश्यक मामलोमे साधारण वहुमत ही पर्याप्र समझता जाय । 


न्यूबाद् 


पांचवां अध्याय । 


१--शक्ति । 


राज्य कार्य-निर्वाहार्थ किन शक्तियोंकी आवश्यकता होती है, 
इसका कुछ विस्तृत विवरण आगे चलकर किया जायगा, यहां 
हमें शक्ति या वलके सम्वन्धमें कुछू विचार करना है। आंग्रेजी 
भाषामें दो शब्द है-माइट(७8॥0 और राइट (छेडा0) | माइ- 
टको लोग साधारणतः 'पशुवल' ओर 'राइट'को 'न्यायवल' कहा 
करते हैं। हम इन्हे ऋमसे 'शरोर्वल? ओर 'आत्मवल' या 
प्यायवल्' कहना अधिक उपयुक्त समझते है। बहुत प्राचीन- 
कालमें ( 0(8॥# ) माइटका नाम ्ञत्रियवल' ओर ( फिंड ) 
राइटका 'ब्रह्मवल था । हमारी दृश्सिं माइटका 'पशुवलों नाम 
तभी सार्थक हो सकता है जब उसका प्रयोग राइट या 'न्याय- 
वल'के विना या उसके विरुद्ध किया जाचे | किन्तु यदि शरीर- 
वल'को 'न्यायवल के साथ काममे लाया जाता है, तो उस दशामें 
उसे 'पशुवल' नाम देना अत्यन्त अनुचित ही नहीं, हमारी समक्क- 
से एक घोर पाप करना है । कारण यह कि, पशुवल' नाम देनेसे 
वह तिरस्करणीय जँचने लगता है ओर निश्चय ही काम क्रोध लोभ 
मोहके विकारोंसे परिपूरित इस संसारमे जन्साधारुणका शरी- 


( एण्रे ) 


ग्वल'का केवल इसलिये ही तिरस्कार कर देना कि वह 'पशुवल' 
ह, उनकी अवनतिका प्रथम चिह्द समझना चाहिये। सच 
परछ्िये तो प्राजकल जो सभ्य सेसारम निरस्तर यह प्रश्न उठाया 
जाना है कि, ह2)॥ ५ किट 0. फिट 5 >ैवाट्र। अर्थात्‌ 
परीखल प्रधान है था सन्यायवल! ? पर इसका जो प्रायः 

उत्तर दिया जाता है कि, न्यायवल' प्रधान दे, इस श्रमपूर 
प्रष्म झोश उत्तरका एकमात कारगा भी घटी जान पड़ता है कि, 
ऊजोगोने माइटकी 'पशुदज' नाम दे रखा द। खाधारण पअव- 
शयायाम बसी घ्यत्िदा भी यदी समभा लेना शि मारट' सदा 
7 पशुवल होता है ध्यपरतर ह्ानिद्यारश है. फिर शाज्यकराय-निर्या- 
"७ घट बमगरजवा घाणना बाशणा में शज्या मामपर शुटह़ा- 


( १०७ ) हर 


किन्तु यदि इस प्रकारके दवानेमें न्‍्यायवल उसके! साथ नहीं है, 
तो निवल्ल बहुत दिनोंतक उसके दवावमे नहीं रह सकते ओर 
जिस समय उनके हृदयोमें न्यायवर्लकी जागंति पेदा हो जाती 
है उस समय वहुतसे होनवलवालोका शरीरवल मिलकर 
द्वानेचाले उस संचैप्रधान शरीरवलवालेसे बढ़ जाता और हृदय 
में पैदा हुई न्‍्यायवलकी, जागृति उन्हें-प्रवलके दवाचसे निकलेनेके 
लिये उसका वंधन तोड़नेके कार्यमें सहायता देती है। इसी प्रकार 
स्यॉयवलचालेके लिये भी शरीरवल सदा अपेक्षित है । पत्येक 
मनुष्यके शरीरेके भीतर दोनों ही प्रकारंके वत्त पाये आते है-- 
परे यह दूसरी वात है कि, किसीम कोई वल प्रधान होता है और 
फकिसीमें कोई । सच तो यह है कि, दोनो वल्लोके संयोग बिना 
भजुष्य ही नहीं चन सकता, क्‍योंकि यह तो बच्चा वच्चा जानता 
है कि, जिस पकार जीवात्माके विना मलुष्यकी इतनी बड़ी देह 
व्यथ होती है इसी प्रकार द्रेहके विना जीवात्मा अपना जोहर 
नहीं. दिखा सकती | इसमें संदेह नहीं कि आत्मवलचाला मनुष्य 
निरवेल होनेपर भी अनेक अवसरोंपर बड़े वड़े वलियोसे सामना- 
कर विजय प्राप्त कर लेता है। परन्तु वहां भीःतो--थोड़ा दी क्यो 
न सही--शरीरवल श्रपेक्षित होता है । न्याय या सलके लिये 
'निष्किय प्रतिरोध अथवा सत्याग्रह करना भी तो तसी कुछ फल 
ला सकता है जेव शर्रीरमें इतना वल हो कि अपने प्रणपर प्मटल 
रहनेके लिये कुछ समयतक तो कष्ट संहनेकी ज्ञमता हो । जिस 
समय शरयीरवबलसे भरुष्य स्धा शून्य हो जायेगा निश्चय ही 


( १०५ ) 


उस समय श्ात्मा भी पुराने वस्त्रकी भांति उसका चोला त्याग 
नया चोला पहन लेगी। इन्हीं वातोके विचारसे हमारा दढ़ 
सिद्धान्त यह है कि न्‍्यायवल ओर शरीरवलका भज्नाऊज्जी 
सम्बन्ध है। 
आर्य सभ्यता सबसे प्राचीन स्वीकार की जा चुकी है। 
धामिक विषयोमें वालकी खाल निकालनेवाले भी आर्योसे वढ़- 
कर कदाचित्‌ कहीं कोई सी न मिलेगा । परन्तु समाज तथा 
'राज्यके कार्य-निर्वाहार्थ उन्होंने सी ज्ञो व्यचस्थाएं कर रखी थीं, 
वे सी हमारे उक्त विचारके अडुकूल ही थीं।और तो और उनकी 
चर्शव्यवस्थासे भी तो हमारे उक्त विचारका ही समर्थन होता 
है। यदि शरीरवलको वे सदा पशुवल ही समझते होते तो कोन 
कह सकताहै किवे उस वलको धारण करनेवाली क्षत्रिय जातिको 
ही मुख्यकर राज्याधिकारी स्वीकार करते ? यदि वे सदा सर्व- 
कालके लिये न्‍्यायवल्लको ही ठीक मानते होते, तो निश्चय था कि 
वे राज्य करना भी उन ब्राह्मयणोका ही धम निश्चित करते जिनका 
सुर्यवल् वहुत प्राचीनकालसे न्‍्यायवल्न ही रहा है। परन्तु 
उन्होने ऐसा नहीं किया, इसका एकमात्र कारण राज्यकार्यमें 
शरोरवलकी श्रत्यावश्यकता स्वीकार करना ही था। शरीरबल- 
के धारण करनेवाले त्तत्रिय राज्याधिकारी ओर न्यायवलवाले 
प्राह्षण उनके प्रधान पराम्शदाता होते थे। इससे भी स्पष्ट 
डे कि दोनो बलोके बिना कार्य ठीक ठीक नहीं हो सकता । 
राज्यकार्यमें तो पग पगपर शरीरवल श्ावध्यक हुआ करता है। 


( १०६ ) 


शरोखलधारी ज्ञत्रियके राजा होनेके सिचा देशकी भीवरो 
शान्ति ओर वाहरी आक्रमणोसे रा्ाके कार्य भी तो इसी श्येर- 
बलद्वारा होते हैं। प्रत्येक राज्यमें भीतरी शान्ति बनाये रखनेके 
लिये एक शक्ति होती है जो पुलिस कही जाती है तथा मुख्यकर 
विदेशियोके आकऋरमणसे देशको झुरज्षित रखनेके लिये सेना 
होती है। वे सभी तो शरीरबलकी प्रतिनिधि हैं। इसतरह 
स्पष्ट है कि, शरीरवत्ल राज्यका एक मुख्य साग है ओर उसके 
विना कोरे न्यायवलसे उसका कार्यनिर्वाह होना असम्भव है । 

जब राज्यकायेनिर्वाहाथ शरीरवलकी आवश्यकता मिट नहीं 
सकती, तब यह केसे माना जा सकता है कि, शरीरवल पश्ुवल 
है ओर न्‍्यायवल ही यथार्थ वल है ? जैसा हम ऊपर प्रकट कर 
ध्याये हैं, हमारी यायमें तो इन दोनो वलोका अद्जाउड्री सस्वन्ध 
है। अवस्थाके अनुसार कभी कोई वल कार्योपयोगी सिद्ध 
होता है ओर कभी कोई। केवल एकके सहारे बेंठ रहनेसे 
सम्सव है कि कभी कार्य भी सिद्ध हो जाय, किन्तु चेसा करना 
होता है वहुत आपत्तिजनक ओर सन्देहपूर्ण । सेसारका व्याग 
किये हुए किसी महात्माके लिये दममें दम रहतेतक एकमात्र न्याय- 
बलका आश्रय ल्ञलेना सम्भव है कि उसे विशेष हानिकर न हो, 
किन्तु जहां प्रश्न उपस्थित राज्यके कुल निवासियोके कल्याणका 
है वहां कोरा न्‍्यायवल ही पर्याध ओर कार्यसाधक नहीं हो 
सकता । इसीलिये किसी नीतिकारने कहा है :-- 

शखविद्या स्वभावेन सर्वाभ्योस्ति महीयसी । 


(१०७ ) 


शर्त्रेण रत्तिता राज्ये शाख्नचिन्ता प्रवत्तेते॥.. 
अर्थात्‌ सव विद्याओंसे शल्रविद्या स्वभावसे ही वड़ी है । 
शखद्वारा रक्तित होनेपर राज्यमें विद्याप्चार किया जा सकता 
है। सच पूछिये तो बिना शस्र या शरीरबलके कोई राज्य 
दुसरे राज्योंसे अपनी राज्ता करनेमें समर्थ ही नहीं हो सकता । 
राजनीति सांसारिक जनोका व्यापार है ओर मनुष्य कितनी ही 
आत्मोश्नति क्यो न कर ले, वह जवतक मनुष्य है तवतक काम- 
ऋ्राधथ लोस माहके दोषोसे सर्चथा ही रहित नहीं हो सकता | 
श्सलिये जबतक सारे सेसारम न्‍्यायदलका शआपधिपत्य न स्थापित 
हो जाय तदतक किसी जाति या व्यक्तिसमृहका राज्यसम्बन्धी 
वातोम शरीरबलकी सदा पश्चददयल समझा एकमात्र स्यायदलके 
भन्परे ही बेठ रहना सदाके लिये पराधीनताकी बेडी पहननेके- 
समान है । 


२--हिसा ओर अहिसा । 


साधारणदः सदी धाशियोक्ती ओर 
द्रका ५ श्र 6 ञ< बे ल्‍ को 
परका सभा धमा आर समाऊोने पापकर्म शहणाया गया ! 


१ -- एजपफकारशशशफाए “कल रा मदद परडेडटनेएई पीवी न्‍ 
परझपरएश्याप प्रायाय एरपीडनमा आधात्‌ इख्रोको थीड़ा 
टू ट 
न्यना रो 
पदुचाना एप ऋरर पेपर करना एरय ह. यह स्िडान्ल वाकदर 
वरब्शसजोहओी फिज्ञु सन्पक्ि नहीं है. बरं 


खफा “शान "ट्रक 
आय तक १६: श्र 


( रुण्घड ) 

् सभी धर्मोक्ता अकन, चल संदाःच्त चर के कीच 

५ धमाका यह घूल सिद्धान्त है। परन्तु इतनेपर सी हिंसाका 
“राज्य सेसारले नहीं डड गया है ओर रातदिन बलवान निददेल 


#प 


'आियोंकी हिंसा करनेमें निम्न देखा जाता है। ऐसी झवस्वामे 
'जिज्नाचुओंके सामने इड़ा ही पेचीला प्रस्त उपस्यित होता है 
ओर वे, क्या कत्तेव्य है ओर क्ष्या अकत्तैच्य है, इस चक्कर्सें पड़ 
व्याकुल हो ज्ञाते हैं। ज्ञिस समय मदुष्य “निर्वेरः सर्वेभूतेष्ठा 
( गीता » 'न पापे घाति पापः स्थादा! ( महासारत ). शान्तिसे 
ही इुछेंका निवारण क्र देता चाहिये (चोद्धमत ) और 'तू ऋपने 
शबुओंपर भीतिकर तथा 'कोई एक कनपटीपर मारे तो दुसरो 
सी आगे कर दे' ( चाइदिल ) आदि वाक्य पद हिसात्यागकी 
शिक्षा अहण करता है उस समय निश्चय ही डसके ऊएर झहिं- 
साका पूरा घसाव जम जाता है ओर वह हिसाके साधन शरीर- 
चलको पशुवल ठहरा आऋहिसाके साधन न्यायदलको ही अपनाना 
अपना परम कर्तव्य समस्तने लगता हैं। उसको सेसारमरके 
प्राणियोंमें एक समान ही आत्मा दिखाई पड़ती है, इसलिये 
अपना सर्वेस्व नष्ट होता देख सी चह महासारतके अऊ्ठुनके समान 
मोह-अस्त हो कहने लगता है कि. मेरे सम्मुख ऋये हुए शह्ु 
- घुझ्के मार ही क्‍यों न डाले, पर ने तो इनकी हिसाकर पापभानी 
न दसूगा | एक अड्धनका ही नहीं, प्रायः अत्येक्त देशके इतिहासमे 
- इस प्रकारके उदाहरण मिलेंगे। किन्तु प्रश्न तो यह हे कि. क्‍या 
वित्दनीय और त्याज्य ठवा अदिला परशंसदोय 


कया उजन्‍का- पक तेतल्दनोय ञ्यों कक 
“हहेसा सदा सबब पतल्ददाव आर स्ानज्वय चश्रा 


आर शहाय है ? यदि इसका उत्तर हाँ में दिया ज्ञाव तद तो 
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संसारभरमे सत्ययुग विराजने लगे, क्योकि जब सभी भझहिसा- 
ब्रतके बती हो जायेंगे, तो मसुष्यमात्रके हृदयमे 'वसुधेव कुटुम्बक- 
मका सिद्धान्त स्थान पा जायेगा ओर उस दशामे न तो कोई 
शासक रह जायगा ओर न कोई शासित । कुल संसारमे स्चे- 
समानता ओर श्राठमभाव फेल जायगा ओर प्रत्येक मलुष्य विना 
किसी छेड़छाड़के यह शरीरयात्रा समाप्त करता हुआ मोक्षको 
प्राप्त हो जायेगा । परन्तु सिद्धान्तरूपमें यह अहिसा ओर बखु- 
घेच कुटुम्बकम' चाहे कितना ही चित्ताकषेक क्‍यों न हो, पर 
झसीतक संसारभरके मनुष्योंको क्रियारूपमें न यह कमी प्राह्म 
हुआ है ओर न बसा होनेकी शीघ्र कोई सम्सावना ही दिखाई 
पड़ती है। इसीलिये जहां हिंसात्याग मनुष्यमात्रका कत्तेव्य बताया 
गया है, वहां संसारकी वर्तमान अवस्थाको देखते अनेक अव-' 
सरोपर 'हिसा' हिसा नहीं मानी जाती है। सबसे प्राचीन नीति- 
शास्त्र मजुस्य॒तिम ( अध्याय ८, श्लोक ३४० शह्योर ३५१ ) स्पष्ट 
आज्ञा है कि,-- 
“गुरु वा वालदूद्धो वा ब्राह्मएं वा वहुश्व॒तम्‌। 
आततायिनमायान्त हन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कण्चन । 
प्रकाश वा5प्रकाश वा मन्युस्त मन्युझच्छति ॥ 
- अथांत्‌ शुरू वा वालक वा दृद्ध वा वहुश्भत ब्राह्मण इनमें कोई 
भी हो जो आततायी होकर आझावे उसको राजा विना विचारे 
शीघ्र ही मारे। लोगोके सामने वा एकान्तमें मारनेकों तेयार 
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छुएके मारनेसे मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंकि वह 
क्रोध उस क्रीधको ध्राप्त होता है । इसतरह आततायियोंके व्धमें 
'हिसा नहीं मानी गयी है। वे झाततायी कोन हैं ? अग्विदो 
जरदश्वेव शस्पाणिरधवापहः । क्षेत्रदारहरश्चैव पडेतेह्यात- 
तायिनः ” ॥श्र्थात्‌ अग्निसे स्थानादि जलानेवाला, विष देने- 
वाला, ( मारनेको ) शस्त्र हाथमें लिया हुआ, धन छीननेवाला, 
खेत ओर स्त्रीका हरनेवाला--ये छ आततायी हैं। उसी स्थानपर 
अछुस्छतिमें स्प्ठ आज्ञा हे।कि ;-- 
“शस्जे छ्विजातिसिय्राह्य॑ धर्मोयत्रोपरुध्यते । 
छ्िजातीनां च वर्णानां विज्ठने कालकारिते॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दत्षिणानां च॑ खंगरे। 
स्त्री विप्राभ्युपपत्तो च श्न्धर्मेण न दुष्पति ॥? 
इसका अथ यह है कि ब्राह्मणादि तीन चर्णो को शब्बग्रहण करना 
चाहिये जिस समय कि वर्णाश्रमियोंका धर्म रोका जाता हो ओर 
जैवर्णिकोके मध्य विश्लुव अर्थात्‌ वलवेमें। ओर अपनी रत्ताके लिये, 
दत्षिणाके छीननेपर, स्त्रियों ओर ब्राह्मणोंकी विपत्तिमें धर्माचुसार 
शन्रुओकी हिंसा करनेवाला दोषसागी नहीं होता। रामायणर्म भी 
श्रीरामचन्द्रने वालिसे कहा है कि, “अखुजवध्ष भगिवी खुत 
सारी । खझुसु शठ ये कन्या सम चारी ॥ इनहि कुदाप्टि विलोके 
जोई। ताहि वधे कछु पाप न होई ।? यही नहीं, श्रीमदुक्ुगव- 
डूगीताका तो उपदेश ही भगवान श्रीकृष्णने अ्ुचका मोह दूरकर 
उन्हें अपने ही सम्बन्धियो, गुरुओ और पू्योंका वध करनेके 
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लिये किया था। अजुन ज्ञत्रियका अपने शत्रुओसे युद्धकर उन्हें 
वराजित करना एक मुख्य कर्तव्य था इसलिये उन्हें स्वधमसे पतित 
होते देख श्रीकृष्णजीने कहा था कि त्ञत्रियके लियेयुद्धसे वढ़ 
आौर कोई धर्म नहीं है, इसलिये स्वधर्तपालनाथ युद्धकर इन कोर- 
बोंका वधकर। मनु महाराजने भी '“कुध्यन्त न प्रतिऋष्येत: 
ध्र्धात्‌ ऋोध करतनेवालेपर भी क्रोध न करे, यह वाक्य न 
तो गशहस्थ धर्मसें हो कहा है फ्रोर न राजधसमें ही। इसका 
उल्लेख तो यतिधर्ममं ही किया गया है। जो कम हमे 
दुःखदायी हो वही करके दूसरोंको दुःख न देनेका धर्म है तो 
ठोक, परन्तु जिस समाजसे इसकी जोड़के इस दूसरे घर्मके 
कि एम सी दूसरे लोग दुःख व दे पालनेवाले न हो, उस लमा- 
जम केवल एव एुएप ऐी यदि इस धर्मको पालेगा, तो लानके 
स्थानसे हानि टी होगी । बड़े ही आइचर्यकी वात है, एक दुष्ट 
तलयार ले एसारा गला काटनेको चला था रहा है ओर हम 
'शात्मरत्ञा दरलेसे समर्थ होते हुए. भी सर प्राणियोकी आत्म- 
समानता ओर अद्योध ठथा अहिंसाका सिद्धान्त सान चुपचाप 
देटे रे आए उसे ऋपना गजा काटने दे ! अवश्य 


॥|। शा > न्व्य 
हू आअधवबद हा ज्ञा उथन- 
घाशि ऐ यो की लापत्यसभमान्ताद नआनक किलर 23. कल सिटान्सआा हि ३ 

व्ल्चे ५ भर जप (सर ६४“ ३४ ९१ हर सलह्ान्त क्कप्‌ स्वर मम फप्लन 
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उसके साथ हमे इसला शान सिदान्ते विप्ेीत ध्याचरफः 
जदापि न करना चाहिए, क्पोझि: समानता शब्द हो दो वपम्सि- 
घेरे सम्दश या रापच््य है। “परन्तु आततादी पुरवोओ मार 
एजनेसे ऊसे ऋष्टिस्त पर्म्मे बद्टा' नहीं लगत्ग, बगे 
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उचित शासन कर देनेसे साधचुओंकी साधुतामें भी कोई न्यूनता 
नहीं आती, वल्कि डुश्रोके अन्यायका प्रतीकारकर दूसरोको बचा 
लेनेका श्रेय अवश्य मिल जाता है” । जिस परमेश्चरकी अपेत्ता 
किसीकी सी चुद्धि अधिक सम नहीं है, जव चह परमेश्वर सी 
समय समयपर दुशेेका विनाश ओर साधुओकी रत्ता करनेकी 
व्यवस्था किया करता है, तव ओर पुरुषोकी तो वात ही क्या है? 
हम तो यहांतक कहेंगे कि. यदि _ आत्महत्या करलेना कोई पाप 
है--ओर सभी लोग इसे पाप मानते है--तो आत्मरत्षामे समर्थ 
होनेपर सी क्रुध्यन्तं न परतिकृष्येत्‌का सिद्धान्त मान चुपचाप 
बैठे रह किसी दुष्ठको अपने गलेपर खुशीसे तलवार चलाने देना 
ध्पथवा उद्योग करनेसे हो आत्मरज्ञाके लिये शक्ति संग्रह करनेमें 
समथ होनेपर भी अहिसाका सिद्धान्त ले किकर्तव्यमूढ़ हो 
चैठ रहना, आत्महत्या करनेसे किसी अंशमे न्यून नहीं है। प्रत्युत 
यदि वह दुष्ट केवल हमारी ही जानका भूखा नहीं है. किन्तु सारे 
समाजका शत्रु है, तो उसका वध कर उसके, अत्याचारोसे 
समाजकी रक्ता न करना और भी अधिक पाप है। इसीसे 
भीष्मने सी परशुरामसे कहा हैं :--यो यथा वर्तते यस्मिन्‌ 
तस्मिन्नेवे अवत्तेयन । माघम समवापोति न चा्रियक्ष विन्दति॥" 
इसका झआमिम्नाय यह है कि. अपने साथ जो जैसा वर्चाव करता 
है, उसके साथ वैसे ही वर्ततेसे न तो अधर्म ( अनीति ) 
होता है और न अकल्याण ।( महा० उद्योग १७६-३० ) फिर 
गञ्गे चलकर शान्दिपर्वके सत्याद्धत अध्यायमें चद्दी उपदेश युवि: 


( ११५३ ) . राज्य-्सम्बन्धी-सिद्धान्त 
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हि आह ६ 
ऐिरको किया हे-“यस्मिन यथा चत्तेते यो मनुष्यः तस्मिस्तथा 
घत्तितव्य सधमः ।  मायाचारों माययाँ वाधितव्यः साध्वाचार: 


'खाधुना प्रत्युपेयः ॥”. भर्थात्‌ अपने साथ जो जैसा वचेता हे, 
उसके साथ वैसा ही वर्त्ताव करना धर्मनीति है; मायावी 
पुरुषके साथ मायावीपन ओर साधु पुरुषके साथ साधुताका 
व्यवहार करना चाहिये | यही कारण है कि 'शर्ठ प्रतिशाल्य' या 
'जैसेको तैस! होना नीति बताया गया है। 

हां, एक वात ध्यान देने योग्य है। दुष्टका प्रतिकार यदि 
साधुतासे हो सकता है, तो पहले साधुतासे ही करे। कारण 
यह कि दूसरा यदि दुए हो, तो उसीके साथ हमें भी दुष्ट न द्वो 
जाना चाहिये। “किन्तु ऐसी साधुतासे यदि दुष्रके कर्मोका निवा- 
रण न होता हो पअथवा सामउपचार ओर मेलजोलकी वात 
दुशेफो भापसनन्‍्द हो, तो जो कांटा पुल्दिससे वाहर.न निकलता हो 
डसे 'कणट्फेनेव कराटकम के न्यायसे साधारण कांटेसे या लोहे- 
के कॉटे--सछुसे दाहर निकाल डालना चाहिये। हमारे धर्म 
पेंधवार बस्श सी प्रतिपादन नहीं करते|क्ति दुष्ताके आगे साधु 
पुर्ए अपना दलिदान खुशीसे किया करे । सदा ध्यान रहे कि, 
जो पुरुष छापने दुर कामोसे परायेकी गईन काटनेपर उतारू हो 
गया. उसे यए ऋहनेका कोई नो फेतिक हक नहीं रह जाता कि 
घोर लोग मेरे साथ साधुताका दर्ताद ऋर। धर्मशासतर्म स्पष्ट 
ध्याशा है जि इस घद्ार जद साधु पुरुषोको कार ऋरााधघु काम 


>>>ब- बच ३०० की मे 
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करना एडे ता उसकी किम्मेदारी शद-चकिवाले साथ 
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पुरुपपर नहीं रहती, किन्तु उसका जिम्मेदार वही दुष्ट पुरुष हो जाता 
है जिसके दुए कर्मोका यह नतीजा है । कहनेका सारांश यह कि, 
“यद्यपि यह ध्न्तिम सिद्धान्त है कि समस्त मानवजातिका-प्राणि- 
मात्रका-जिससे हित होता हो चही धर्म है, तथापि परमावधिकी इस 
सितिको प्राप्त करनेके लिये कुलाभिमान, धर्मासिमान भोर देशा- 
भिमान आदि चढ़ती हुई खीढ़ियोंकी श्रावश्यकता कभी नष्ट 
होनेकी नहीं । वरुघैव कुडुम्बकम! की ऐसी बुद्धि पानेके लिये 
कुलामिमान, धर्मासिमान ओर देशामिमान झदिकी आवश्य- 
कता है ५ एवं समाजकी प्रत्येक पीढ़ी इसी जीनेसे ऊपर 
चढ़ती है इस कारण इसी जीनेको सदैव स्थिर रखना पड़ता है। 
ऐसे ही अपनी चारो ओरके लोग अथवा राष्ट्र जब नीचेकी 
सीढ़ीपर हों, तव यदि एक-आध मनुष्य या राष्ट्र चाहे कि में 
श्रकेला ही ऊपरकी सीढ़ीपर रहेगा, तो उसकी भी सिद्धि नहीं 
हो सकती क्योकि ऊपर कहा ही जा चुका हे कि जैसेको नेसा 
न्याय दत्तना अधर्म नहीं है। ऐसी स्थिति संसारक्ी हो जाय 
कि खुधरते खुधरते जगत्से सभी मनुष्य प्राणिमात्रमें आत्माकी 
एकताको पहचानने लगें, ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी मनुप्यमाजको 
ग्राशा रखना कुछ अजुचित नहीं है। परन्ठ आात्मोत्नतिकी 
यह स्थिति ज़वतक सबको प्राप्त हो नहीं गयी है. तवतक अनन्‍्या- 
न्यराष्ट्रों श्रथवा समाजोकी स्थितिपर ध्यान देकर साधु पुरुष 
देशासिमान आदि धर्मोका ही ऐसा उपदेश देते रहें जो अपने 
समाजोंको उन उन समयोंमें श्रेयस्कर हो । नव आत्मचादी या 
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निवृत्तिमागके पधिक हिन्दू धर्मने ही ढुश्लेंका नाश करना हिसा 
नहीं माना है तव अनात्मवादी या प्रद्धत्तिमागके पथिक श्र्थात्‌ 
सांसारिक सुखोको ही जीवनसर्वस्थ समझनेवाले अन्य धर्मो 
ओर समाजोंका तो कहना ही क्या है। ईसामसीहने निर्वेश्त्वका 
डपदेश दिया है सही, पर उनके अनुयायी राष्ट्र कहांतक उसका 
पालन करनेमें समर्थ हैं, यह वात किसीसे छिपी नहीं है । सदा 
निवेंरत्वके सिद्धान्तका आचरण करना अपने लिये सदाके लिये 
गुलामी खरीदनेके ही समान है। नीट्शे नामक जमेन पेडितने 
इसीलिये लिखा है कि निर्वेरत्वका यह धरंतत्व ग्रुलामगिरीका 
घातक है। वचनसे चाहे कोई राष्ट्र नीटशेसे मतभेद ही क्‍यों न 
प्रकट करता हो, किन्तु कार्यडारा संसारकी वत्तमार्नापरिस्थि- 
'तिमें सभी राष्ट्र उसके इस कथनसे सहमत दिखाई पड़ते हैं । 


४--सेना ओर पुलिस । 


ऊपर संत्तेपमें वताया ज्ञा चुका है कि, काम, क्रोध, लोभ, 
मोहकी खानि इस संसारमें एकमाञ्र क्तमा भोर अहिसाहीसे 
सदा काम नहीं चल सकता। विशेषकर राज्यका काये तो इन 
अनुचित त्तमा झोर झअहिसासे कदापि नहीं चल सकता। सर्व- 
साधारणने मुख्यकर अपनी सव प्रकारसे रक्ता करनेहीके लिये 
प्रारम्भ राज्यकी रचना की धी। यदि राज्य अपने भीतर 
निवास करनेवाले ज़नोंक जानमालकी भीतरी और वाहरी आ- 
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किसी प्रकारका दूर्ड दे सके जबतक उसे न्याय करनेका भी 
अधिकार राज्यसे न प्राप्त हो। किसी भी अवस्थामें पुलिसके 
जो निम्न कर्मचारी अथोत्‌ कांस्टेविल या चोकीदार होते हैं उन्हें 
तो किसी भी अपराधीके ऊपर किसी प्रकारका वल प्रयोग 
करनेका कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। हां, यदि 
अपराधी गिरफ्तार होनेसे बचकर भागनेकी चेष्टा करे, तो उसे 
'पकड़ने ओर उसके भागनेके लिये अपने ऊपर चोद करनेकी 
अवस्थामें पुलिसको आवशध्यकतासुसार वल प्रयोग करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है जो आवश्यक ओर उचित भी है। परन्तु 
सोचा जाय, तो पुलिसको एक प्रकारसे वलप्रयोग करनेका 
कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। कारण यह कि आत्मरक्ताके 
लिये तो उसे क्या सभीको ही किसीके विरुद्ध वलप्रयोग कर- 
नेका अधिकार प्राप्त होता है। अवध्य ही उसे अपराधियोंको 
गिरफ्तार करते आदिके सम्बन्धर्म साधारणसे कुछ अधिक 
खधिकार होते हैं जिनकी प्रायः जनसाधारणको आवश्यकता ही 
नहीं होती । यही अचस्था सेनाकी है। साधारण अवस्था- 
ओोसे उसको भी किसोकी ज्ञान या मालूपर चोट पहुचानेका 
कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है ।; उसका काम केवल यही है 
कि वह युद्ध विद्यामे प्रतिदिन अभ्यास करती हुई प्र्यक समय 
रएज्यको मुख्यकरके वाहरी संकटोसे रक्षा करनेके किये तेयार 
सहे। मुख्यकरके' शब्दका व्यवहार यहां ज़ानवूऋकर किया 
गया है, क्योकि यदि राज्यके भीतर स्वर्य राज्यचासी ही राज्यके 
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कता पड़नेपर जो शक्तियां राज्यकी रक्ता करती है उन्हे स्वभा- 
बतः धपने महत्वका भारी गये हो सकता है। इसलिये उन्हें 
सीमाके भीतर रखने का एकमात्र साधन यही हैं कि, उन्हें 
इतना अधिक धअ्रधिकार न ठे दिया जाय कि वे स्वेच्छाचारिणी 
हो। निर्पराधथ जनोकोा लगने-खखसोटने ओर उन्हे तंग करनेम लग 
ज्ञाग। मेनासे तो सदा काम लेनेकी गराज्यझों पधश्यावध्यकता 
ही नहीं हृष्या दारती इसलिये उसे सीमाके भीतर रखने जिसे 
मी शात्यतव) उसी शसमयके लिये पिशाए प्रदस्ध करना पड़ेगा 
जब उससे काम लेसेबो शायध्यवाना उपस्यित षोती है। परन्तु 
प्रणिससे सो राज्यक्रा सदा हो काम लेना पहता है इसलिये 
इसकी ए्ोग्से उसे सदा सावधानी रखनी होगी, पुलिसके 
निए बारमगारी घर्णात्‌ कारंट्रिबिल प्योर चोकीदार इसनी प्रधिक 


ररश्पाक्ष शराब एह ए पर उनन्‍बा 


न] 


हतना सराधारएा काम होता 


ही रु बज जा 
१३ 35५, एज दिशाएश साशजहूतट दाारूदाद। छाए कर बहुल 
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कता पड़नेपर जो शक्तियां राज्यकी रक्ता करती हैं उन्हे स्व॒भा- 
वतः अपने महत्वका भारी गर्व हो सकता है। इसलिये उन्हें 
सीमाके भीतर रखने का एकमात्र साधन यही है कि, उन्हे 
इतना अधिक अधिकार न दे दिया ज्ञाय कि वे स्वेच्छाचारिणी 
हो निरफ्राध जनोंको लूटने-खसोटने आर उन्हे तंग करनेमें लग 
जाय । सेनासे तो सदा काम ल्लेनेकी राज्यको आवश्यकता 
ही नहीं हुआ करती इसलिये उसे सीमाके भीतर रखनेके लिये 
तो राज्यदो उसी समयके लिये विशेष प्रवन्ध करना पड़ेगा 
जव डससे काम लेनेको आवश्यकता उपस्थित होती है। परन्तु 
पुलिससे तो राज्यको सदा ही काम लेना पड़ता है इसलिये 
उसकी ओरसे उसे सदा सावधानी रखनी होगी, पुलिसके 
निस्त कर्मचारी ध्मथात्‌ कांस्टेविल ओर चोकीदार इतनी ध्यधिक 
सेख्यांम रखने होते है ओर उनका इतना साधारण काम होता 
है कि उन कामोपर खुशिक्तित व्यक्तियोको नियुक्त कर वहुत 
अधिक धन तो खर्च नहीं किया जाता ओर न करनेकी आव- 
ध्यकता ही होती है इसलिये उन्हे कर्त्तव्यपरायण ओर ईमान- 
दार बनाये रखनेके लिये आवश्यक है कि, उन्हे केवल इतना 
टी शांधिकार दिया जाय कि वे रातदिन राज्यके भीतरके नगरों 
प्पोर गावोर्मे छूम फिरकर अपनी जागयदुतासे अपराध ऋरनेकी 
रहा रखनेवालोकझोा भयभीत करने रह झोर यदि उनकी नज़र 
दद्वा बोई आदमी कानूनके विरुद्ध अपराध ऋरता देखा ज्ञाय तो 
इस्प सदर गिरफ्तार ऋर वे ऋपनेसे उच्च ऋफसरके पास ले जायें 
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जो उसे देड दिलानेका ऋमसे हाकिम ओर न्यायाधीशके सामने 
पेश करें। पुलिसबालोंका ऐसा श्रधिकार कभी न दिया जाय 
कि, वे जनताके नोकर होकर भी अ्पनेको उसके स्वामी सम- 
भने लगें। देखनेम तो पुलिसके निम्न कर्मचारियों प्यर्थात्‌ 
फांस्टेविलों प्रोर चोकीटदागेंका काम वडुत साधारणा जंचता 
है, पर सच पूछिये तो है वह बड़ी जिम्मेबारीका । कानूनके 
विरुद्ध काम करनेवालेको पकड़नेका काम प्रारम्भर्म उन्हींको 
सोंपा हुआ होता है। दस बीस रुपये मासिकके प्रायः ध्यभि- 
क्षित नोॉकरसे यह ध्याशा करनी भारी भूल है कि वह विना 
उचित ,प्रतिबन्धके सदा ईमानदार शोर करत्तेव्यपरायण बना 
सहेगा। एक चऔओोरकी हजार रुपयेकी चोरी करके जाते हुए 
देख कॉंस्टरेविल पकड़ता है चह डेख रहा है कि यदि इससे 
में कुल रुपये के छोड़ देता हं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं विगड़ 
सकता, क्योंकि यहां तो कोई देख नहीं रहा है। दूसरी ओर 
चोरकों राजदशड्से भारी भय हो रहा है इसलिये वह चोरीके 
कुल द्ब्य देकर छुट जाय तो बेसा करनेको बह सहर्प त्तेयार है । 
पेसी दणामें क्या यह विलकुल ही सम्भच नहीं कि कांस्टेविल « 
ध्याद दस वर्षकी श्रपनी तनख्याहके वरावर घन एक साथ ही 
मिलता देख चोरकों छोड़लेको तेयार नहों आयेगा ? इसी 
प्रकार अन्य छोटेमाटे प्रपराथध करनेवाले लोग भी कानूनके 
जवर्दस्त पंजेसे वचनेके लिये थोड़ा बहुत घूस (रिशवत ) 
देकर छूटनेका प्रयल करेहींगे ओर यादि दस बीस रुपयेके तोकर 
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कांस्टेविलके ऊपर उचित प्रतिवनन्‍्ध न होगा, तो निश्चय ही 
वह घूसखोर वन कलव्यश्रष्ट हो जायेगा। यही कारण है कि 
जिन देशोमें पुलिसके निम्न कर्मचारियोंपर उचित प्रतिबन्ध 
रखनेकी व्यवस्था नहीं होती, वहां वे कितने ही लोगोके देखते 
हुए चोरों, वद्माशों, डाकुओं तथा अन्य अपराधियोंसे मिलकर 
अपराध कराते हैं। जहां इस प्रकारसे रक्तक ही भत्तकका 
काम करने लग जाये वहां ज़नसाधारणकी जान ओर मात्त 
कैसे सुरक्तित रह सकता है? 

लोभ या अन्य कारणवश जिस राज्यकी पुलिस अपराधि- 
योंसे मिल कानूनके विरुद्ध अपराध कराती है उस राज्यमें 
अपराधोकी संख्या वढ़ना स्वाभाविक ही है। ऐसी पुलिससे 
तो पुलिसका न होना ही अच्छा है। कारण यह कि उस 
अवस्थामें लोग अपने जानमालकी रक्ताका प्रवन्ध अपने आप 
तो करलेगे । तब ऐसा तो न होगा कि वे जानमालकी रा्ताका 
सार दूसरे आदमियोको सोंप छुखकी नींद लेते रहें ओर 
चोरो वदमाशोसे मिल वे ही आदमी लूटते खसोट्ते रहें। 
जव हम जानते हैं कि आधी रातको विना किसी कारण- 
विशेषके हमारे मकानके पिछवाड़ें किसीके आनेकी आव- 
श्यकता नहीं है तद यादि हम किसीको आया देखेंगे तो हमें 
ठुस्न्त सन्देह हो जायेगा कि हो न हो, यह हमारी हानि करने- 
शीके लिये जाया है। इसलिये डसे ललकारेंगे 


उसे ललकारेंगे । परन्तु 
चोरोखे मिले हुए हमारे रत्तक कहानेवाले कॉस्टरेदिल ही यदि 
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उस समय वहां दिखाद देंगे तो प्रथम तो हमर द्वी कोई सन्‍्देह 
सहसा न हागा आर याद हो भी तो ललकारनेपर ये तुरन्त 
बोल देगे कि दघर भादमी दिखाई पड़े थे इसलिये उन्हें चोर 
ज्ञान पकड़नेके लिये ही हम आये थ। इसतरह देख लिये 
गये तो ऐसा कह बहांसे चले झ्राये ओर नहीं तो चोरकों 
चोरी करनेमे सहायता दे रक्तकोने ही भत्तकोंका काम किया | 
पुलिसके अपराधियोसे मिल जानेके कारण केवल अपराधियो- 
हीक उपठवय नहीं वद जाते, वदिक एक वडी भारी हानि- पश्योर 
देदा होनी है। ध्रपराधियोकों पकड़ने श्लोर जनसाधारणकी 
रक्ता करनेटीके लिये पुलिस होती हैं। इसीसे उसकी प्रशंसा 
ओर कर्सव्यपरायणता भी तो इसीमें है कि वह होनेवाले श्यप- 
राधियोके अपराधोका पता लगा उन्हे दरड दिलाये। जव 
चोरन कुलिया मिल गयी तव पहरो काको देय ।! श्पराधि- 
योंसे तो पुलिस स्वये मिली है, फिर उसे अपनी प्रशसा तथा 
अपनेको कर्शव्यपरायण सिद्ध करनेके लिये होनेवाले शअपरा- 
घोकीा दण्ड दिलानेके लिये उसे निर्वेल आर निरफ्राधियोको 
फंसानेकी सूमकेहीगी । ऐसे श्यादमियोको फंसा उनके विरुद्ध 
प्रमाण संग्रह करना भी उसके लिये कठिन नहीं है, क्योकि 
झूठी गवाही आदि देनेके लिये वास्तविक अपराध करनेवाले 
उसके साथी तो हैं ही। उन साथियोने जिस ढंगसे अपराध 
किया है उसके तो वे अभ्यस्त होते ही है इसलिये किसी निर- 
पराधीको फंसानेके लिये झ्रावश्यकता केवल इतनी ही होती है 


( रश३ ) 


कि अपराधीके स्थानमें उसको खड़ा कर दिया जाय। इन्ही 
सब वातोंके विचारसे प्राचीनकालके इतिहासोमें हम पढ़ते हैं 
कि, उद्याध्रिकारियोकी ता वाद ही क्या, स्वर्य राजा लोग भी 
अपने राज्यों रातकों घेण बदलकर फेरा ( गस्त ) लगाया 
करते थे जिससे निश्चय ही उनके रखे शुण पहरओोंकों अप- 
शाधियोसे मिलनेका साहस एकाएक कभी नहा हा सकता 
भा। हतना दी नहीं, राज्यफी झ्ोरसे ऐसे शमचर रख जाते 
थे जिनया फाम ही घद होता था कि थे शुमस्पसे प्पराधोंका 
पता लगा प्रतिदिन राज्ञावो सारी दाने जा खुसाते थे। प्े- 
भानदाएमे राजा नो मजोपे एस हुआ दरते हट इसलिये ते 


गसर्तयः्त मी छागाने मां, परु फाज भी सभी देशर्भ गया 


| ( १२४ ) 


करेंगा, तो निश्चय ही वह जनप्रिय न रह जायेगा ओर अम्रा- 
जुषिकिताका अपराधी दहरेगा। यही नहीं, यदि वह अधिक 

वल प्रयोग देशकी भीतरी प्मणान्ति दवानेके लिये करेगा, तो वह 
राज्य लोगोंकी हृश्टिम॑ अत्याचारी सिद्ध होगा शोर दस-प्रकार 
पध्जश्नानवश्श अपनी प्रजाको डुःख देनेवात्ते राज़ाका गाज्य तथा 


“यनजन सव कुछ नष्ट हुए विना नहीं रह सकता ! 


५--गुप्तचर या खुफिया पुलिस । 


[#प 


टेशमे छान्ति बनाये रखने आर अपराधोका होना रोकने 
तथा झपराधियोकों पकड़ उन्हें कानूनके अनुसार दण्ड दि- 
लानेके लिये पुलिस तो होती है। किन्तु कौन नहीं जानता 
कि जो अपराध करनेमें श्पना हित समझने लगते या यो 
कहिये कि जिन्होंने ध्यपराध करनेका अपना पेणा ही वना लिया 
है, वे फिर भी ध्यपराध करनेका कोई न कोई मार्ग निकालहीगे। 
हां, उन्हे जहां लोगोंकी नजर वचा झपराध करना पड़ता था 
वहां पुलिसके होनेसे वे या तो ,पुलिससे मिलकर ही अपराध 
करेंगे या उसकी भी नजर बचा लेंगे। पअनेक अचस्थाओमें 
ध्यपराध करनेके वाद पुलिसकी नजरस्मे आ जानेपर भी वे उसे 
पमिलनेकी चेष्टा करेंगे ओर जैसा हम पहले दिखा आये हैं साधारण 
अवचस्थाओमें पुलिसका उनसे मिल जानेकी भी वहुत कुछ समा- 


(६ १२४ ) 


वना रहती है। इन्हीं वातोके विचारसे तथागुप्तरुपसे अपराधों” 
ओझोर अपराधियोका पता लगानेके लिये राज्यको शुप्तचरो या 
खुफिया पुलिसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। राज्यको भीतरी 
शोर वाहरी द्वी प्रकारके सय हुआ करते हैं इसलिये इस गृप्तचर 
विभागके भी भाग किये जाते है। देशके भीतर होनेवात्ते 
धपरात्रोका पता तो फिर भी दहुत कुछ साधारण पुलिसद्वारा 
हा लग सवाता ए, फिन्‍्तु पास पड़ोसके राज्यों ठथा अन्य देशोर्मे 
हमारे राज्यदें सन्वन्धम लोगोंके फ्या दिचार है आर कोई राज्य 
दिपे तप एसारे राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये तयारी तो नहीं 
कर रए है. या झामरा झिसी राज्यके लिये प्रत्यन्त कठिन 
है। इसलिए प्रत्मेदा राज्यदों धन्य सभी राज्यों ओर विशष- 
बार एस राज्पोम पपने शुरुणर रखने पहले है जिनसे किसी 
प्रवार्ये सपरती एगशरा हुइशा बाण्ती है। द्मसफे 


छू 
६ 0 #०आ5“+ शमी ० 
४4 ज। ४ 


( श्र ) 


उसे सदा ही खूब चुने हुए चतुर ओर पक्के देशकालविदृ॒को 
जुप्तचर नियुक्त करनेकी आवश्यकता होती है। साथ ही 
'मुप्तचरोंकों पहले दर्जका इमानद्वार ओर स्वामिभक्त होना अ- 
त्यन्त आवश्यक होता है । वे ऐसे होने चाहिये जो खुशीसे 
अपने प्राणोंको निक्तावर भल्ले ही कर दे, किन्तु अपने स्वामीके 
घरका भेद किसीपर न प्रकट होने दे । 
अपने देशके लिये राज्यकी ओरसे जो गुप्तचर रखे जाते हैं 
वे साधारणतः खुफिया पुलिसके नामसे प्रसिद्ध होते हैं। इसके 
दो कारण होते हैं; एक तो राज्य उनका विभाग भी साधा- 
रण पुलिससे मिला हुआ सा रखता है ओर दूसरे उनका 
कर्तव्य भी पुलिसकासा ही होता है। कर्तव्य दोनोके एकसे 
हैं अन्तर केवल यही होता है कि पुलिस सर्वसाधारणके सामने 
प्रत्यक्ष होकर उनका पालन किया करती है ओर खुफिया या 
मेदिया पुलिस लोगोसे अपनेको छिंपाकर । राज्यकी ओरसे इन 
दोनो विभागोकी यदि पृथक एथक्‌ व्यवस्था रहे, तो खुफिया 
पुलिस अपने कच्तेव्योका पालन अधिक #मानदारीसे कर सकती 
है। किन्तु अपराधियोका पता लगा लेनेपर उनकों गिरफ्तार 
करनेके लिये उसे साधारण पुलिसकी सहायता लेनी पड़ती है. 
इसलिये अनेक अवसरोपर राज्यका मुख्य उद्देश्य सफल होनेमे 
वड़ी रुकावट होती है। पुलिससे सदा काम पड़नेके कारण 
दोनो पुलिसोंमें वहुत कुछ घनिष्ठता हो जाती है जो राज्यके 
निवासियोके लिये दानिकारी है। खुफिया पुलिसके मिल 


/ ( १५७ ) 


जानेसे साधारण पुलिस तो एकद्म निर्भय हो जाती है, क्योकि 
फिरवह चाहे जिस प्रकारसे स्वयं अपराधियोसे मिलकर अपराध 
करावे | क्योकि 'उसे यह चिन्ता तो होती नहीं कि कोई हमारे 
झपराधों या अपराधियोको उत्तेजन देनेके कामको देखता है। 
ही खुफिया पुलिसके मिले होनेसे वह उससे उन अवस्थाओमें 
साथ आपका वड़ा काम निकाल सकती है जब वह अपराधियोसे 
मिल उनकी जगह निर्दोपोको अपराधी ठहरा द्र्ड दिलाना 
चाहती है। जव खुफिया पुलिसकी रिपोर्ट भी किसी निर्दोषके 
विरुद्ध पहुँची ओर साधारण पुलिसने भी उसीसे मिलती हुई 
काररणवाई उसके विरुद्ध की तव इन डवल शक्तियोंके जालसे 
किसी निर्दोषका छूटना सदा असस्पव नहीं तो महा कठिन 
अवध्य हो जायगा । इसलिये यदि चैसे दोनो पुलिसोका 
सम्बन्ध रखना, चाहे अनिर्वाय ही क्यो न हो, किन्तु अपराधो- 
की गुप्तरूपसे जांचका काम तो तभी सम्भव है जब कुछ अत्यन्त 
विश्वासी, सदाचारी, निलोॉस ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे रखे 
जाये जो सुख्यकर पुलिसके अझपराधोकी ही जांच किया करे । 
गुप्तचरोंका काम अत्यन्त महत्वका होता है। दे गुप्तरूपसे 
अपराधोकी जांचके लिये राज्यकी ओरसे रखे जाते हैं । यदि 
दे सच्चे स्वामिभक्त ओर ईमानदार न हुए, तो अपने कार्योडारा 
वे राज्यका नाशतक कर डालनेके मूल कारण सिद्ध हो सकते हैं । 
रा|ज्यके भीतर अपराधियोकी गुप्त जांच करनेवाले यदि साधा- 
रण पुलि ससे मिल झपराधियोके साथ अपना मोज उड़ाने लगे ओर 


( श्श८ ) 


उनकी जगह निर्दोष व्यक्तियोको फंसा फंसाकर झपनी कर्तंव्य- 
परायणता दिखावें, तो कोन न कहेगा कि थोड़े हो दिनोमें ये 
अपने इस भर्यंकर व्यापारसे जनसाधारणके हृदयसे राज्यके 
न्‍्यायके ऊपरसे विश्वास ही उठा देनेके कारण होगे। जब 
राज्यके न्यायसे ही लोगोका विश्वास उठ गया तो वह कवतक 
ठहर सकतो है | इसीतरह यदि विदेशोमें गुसचरका काम करने- 
वाले लोग ईमानदार ओर सच्चे स्वामिभक्त न हुए तो वे दूसरे 
राज्योसे मिलकर अपना प्रवल स्वार्थसिद्ध करेंगे ओर ठोक 
समयपर अपने राज्यकों धोखा दे उसके नाशतवकके कारण 
हो सकते है। राज्यको अपने .गुप्तचरोकी बातोंपर अनेक 
अशोंतक विश्वास करना ही होता है, किन्तु उनकी बातें सोल- 
होआने सत्य मान जो राज्य अन्य प्रकारसे उनकी सत्यताकी पुष्टि 
करनेमें प्रमाद कर एकमात्र उन्हींकी वातोके आधारपर अपराधो 
झोर अंपराधियोके लिये व्यवस्था करता है निश्चय ही उसे 
अनेक अवसरोपर अपने उन कर्चव्योसे म्रष्ट होना पड़ेगा जिनके 
खुचारु रूपसे पालन करनेके लिये ही उसे" मुप्तचरोकी व्यवस्था 


करनी पड़ती है । | 


छठा अध्याय । 


*०राज्यका घत्वल । 


बहले ५ किए जद तोयोने महुसे राज़ा होनेकी प्रार्थना की 
सदर पहले झग्होगे यही उत्तर दिया कि. 'झानाचारसे चलने- 
बागोदा शासत परनेये छिये राज्यदो स्दीकार करके में पापमें 
शा पएणा शएएा ४ परत ऊझय जेगोने यह घचन दिया कि, 
"दागवग प्रश, झा भीः बा्देनगागमिएरशति ( महामास्त 


६ रैड्“े० ) 


उन्नतिके लिये जो कार्य किये जाते हैं उन्हींके सुप्रवन्धके लिये 
राजाको लोगोंसे कर उगाहना पड़ता है ओर राज्यमें निवास 
करनेचाले सभी लोगोकों किसी न किसी रूपमें राज्यकर थोड़ा 
वहुत देना ही पड़ता है। इस प्रकार राज्यवासियोंसे जो कर लिया 
जाता है वद्दी राज्यका कोप होता है जिसे प्रजासचात्मक राज्यमें 
राष्ट्रकोप कद्दते हैं। इस कोषको वास्त॒वमें ही जो राजा राप्ट्रका 
समझता है ओर अपनेको उसका निरीज्षक ओर प्रवन्धक- 
सादर समझ कार्य करता है वही राजा अपने कक्तेव्यका यथो- 
चित रुपसे पालन करता है। अद्शय ही डसका तथा कुल 
राज्यका प्रवन्‍न्ध राजाके हाथम होने ओर उसे इच्छानुसार 
शासन करनेका अधिकार होनेसे वह फोषहीका कया राज्यसर- 
का स्वामी होता है, परन्तु स्वामीकी अपेत्ता अपनेको राज्यवा- 
सियोंका सेवक ससमसझकर जो राजा आचरण करता है वास्त- 
तमें वही अपना राज्य सुदढ़ ओर राज्यचासियोंको सदा सन्तुष्ट 
रख सकता है ! इसीसे भ्रूतकालमें संसारके घायः सभी 
शज्योंमं कितने ही राजा ऐसे हो गये हैं जिन्होंने राज्यफोषको 
राष्ट्रकोष समझ अपना जीवन निर्वाह करनेके लिये कोई ओर 
काम करना अपना कचेन्य समझ रखा था । 

यदि सच पूछा जाय तो राज्यकोष या राष्ट्रकोष राष्ट्रकी 
थाती है जो राज्यके निवासियोंने अपने कार्मोंक्ी खुब्यवस्था 
करनेके लिये राज़ाको सोंप रखी है। जो राजा दुसरेकी थाती 

(धरोहर ) को,प्मपनी, सम्त वैठता है वह भारी भूल ही नहीं, 


( १३१ ) 


चल्कि पाप करता है। राज्यके कोषमें करोद्धारा जो द्वब्य 
जमा होता है वह राज्यवासियोंके याद्षे प्सीनेकी कमाईका 
अंश होता है। उसे मनमाने ढंगसे व्यर्थ रूच करनेसे राजाकों 
निश्चय ही पापसागी होना पड़ेगा । परन्तु जिस राज्यके निवा- 
सी कर तो राज़ाको देते हैं, पर पीछे इस बातकी ओर ध्याच 
. नहीं रखते कि वह कर किस ' प्रकार खले किया जाता है, थे 
भी अपने कत्तेव्यसे पतित होते हैं। कारण यह कि जिख 
प्रकार राजाके राज्यके सभी अधिकार अपने हाथमें रखनेसे 
उसके अनियंत्रित ओर स्वेच्छाचारी होनेका पूरा भय 
होता है इसी प्रकार राज्यवासी यदि प्रचुर परिमाणमें करनवेः 
रूपमें राज़ाको धत सोंप देंगे, तों उस घनद्वारा सी राजाको 
मनमानी घरजानी कण्नेका पूरा साधन हाथ लग जायेगा । 
'संसारके प्रायः सभी कार्य धनसे ही हुआ करते है, इसलिये 
बहुत अधिक सम्पत्ति पा स्वेच्छायारी राजा क्या नहीं कर 
सकता ? यही कारण है कि, जहां राज्यका सुख्य कत्तेव्य यह 
दताया गया है कि वह इस प्रकार छर लगावे जिससे कामोके 
करनेवाले ओर उसे दोनोंहीको फल अच्छा स्हे वहां प्रजाका 
भी कत्तेव्य यह है कि वह करोंसे प्राप्त हुए धनके ख्चमें सम्मति 
देनेका अपना पूरा अधिकार अपने हाथमें रखे। जैसे जोंक, 
बढड़ा ओर भोंय धीरे धीरे अपनी खुराकको खींचते हैं वेसे ही 
राजा भी थोड़ा थोड़ा करके शाप्ट्र्से वापिक कर अहण करे 
अधांत्‌ थोड़ा कर लेवे उज़ाड़ न दे! केवल राज्यद्वारा वसल 


( र्३२ ) 
किये हुए करोंके द्वव्यका सदुपयोग होनेहीके लिये नहीं, बरं 
उचित परिमाणमें कर उगाहनेके लिये भी आवश्यक है कि 
करोंके उगाहने ओर उनके व्ययकी व्यवस्थार्में करदाताओको 
सम्मति देनेका पूरा अधिकार हो ओर राजाका कर्त्तव्य हे कि 
चह राष्ट्रकी घरोहर उसकी सम्मति विना न ख्च करे। इसीसे 
प्रजासतसात्मक सभी राज्योमें ४० [5००7 एप6075 +6978- 
#27/2707 का सिद्धान्त काममें लाया जाता है जिसका अर्थ 
यह है कि, मत नहीं तो कर नहीं । जिन प्रजासचात्मक राज्योमें 
व्यवस्याका काम राष्ट्रके प्रतिनिधियोके हाथमें हे अर्थाद्‌ जहां 
राज्यवासियोंके मतसे कानूच वनाये जाते हैं वहां कोषपर भी 
राप्ट्रूका पूरा अधिकार होता है। पहले तो वैसे राज्योमें राजा 
नाममात्रको होता है ओर वह राणष्ट्रकी इच्छाके विरुद्ध न कुछ 
करता है ओर न कर ही सकता है। किन्तु यादि कोई राजा 
स्वेच्छाचयरितासे काम ले जनप्रतिनिधियोकी राय लिये विना ही 
शज्यकोएसे धन खर्च करनेकी प्रचृत्ति दिखाता है, तो वहांके 
फरद्ाता तुरन्त कर देनेसे इनकार कर देते हँ। परन्तु जो 
देश पराधीन हैं अर्थात्‌ जिनके ऊएर विदेशियोंका शासन होता 
है घहां अन्य अधिकफारोके साथ ही करदाताओको खर्चे करनेके 
काममें सी मत देनेका अधिकार नहीं प्राप्त होता है । दिखावटी 
पौरपर भले ही राज्यके आय-व्ययके लेखेके सम्बन्धर्में उनके 
ब्रतिनिधियोकी सम्मति प्रकट करनेका अधिकार प्राप्त हो, पर उस 
सम्मतिका उस समय कोई मूल्य नहीं होता जब राज्याधिकारी 


( २3३१ ) 


उसके विपरीत काये करना चाहते है इसलिये वह व्यर्थ ही है। 
यराधीनतामें पड़ मजुष्यको अपनी वस्तुओझंसे भी अपना स्वत्य 
खो देना पड़ता है। यह इसीसे सिद्ध हैं कि राज्यको कुछ 
कामोमे खच करनेके लिये राज्यवासी धन तो देते हैं, परन्तु 
किस तरह वह उन कामोंमें किस परिसाणम खचे किया जाय, 
इसके सस्वन्धमे साधिकार मत देनेका उन्हें कुछ भी अधिकार 
नहीं । , जिस पराधीनताके कारण हमारी थैली सी हमारी नहीं 
जह जाती यदि उसीको सब दुःखोकी जड़ कहा जाय, तो अलु- 
चित ही क्या है। तभी तो मनु महाराज कह गये हैं :-- 

“सब परवर्श दुःख स्ेमात्मवश सखुखप | 

एतदू विद्यात्समासेन लक्तण सुखदुःखयोः ॥ 

यदय्यत्परव्श कर्मतत्तयलेन वर्जयेत्‌। 

यद्यदात्मवर्श तु स्यात्तत्तत्सेचेदयल्लतः ॥ 

अर्थात्‌ दूसरेके अधीन होना ही सम्पूर्ण दुःख है ओर स्वा- 

धीनता ही सम्पूर्ण सुख हे। यह छुख दुःखका संक्तिघ लत्तर 
जाने। ज्ोजों कर्म दुसरेके अधीन हे उन सबको यलसे 
छोड़ देवे ओर जो जो अपने अधीन हैं उनको यत्वसे करे। 
सुप्रासिद्ध ज्ञान स्टुअट मिल भी पराधीनताके सम्वन्धम कह 
गये हैं कि “किसी भी जातिका स्वयं अपना शासन करना 
कुछ अर्थ रखता है ओर वह एक वास्तविक वस्तु है। परन्तु 
एक्क जातिका किसी दूसरी जातिढारा शासन न तो होता ही है 
ओर न हो हो सकता है। हां, एक जाति दुसरे ज्ञातिको 


( ११४ ) 


अपने लोगोंके लाभके लिये रस सकती: है जैसे लोग अपने 
लाभके लिये पशुओको रखते हैं। परन्तु यद्‌ शासनका मुख्य 
काम शासित जातिका कब्याण है तो दूसरी ज्ञातिके लोग उसे 
स्वयं कदापि नहीं कर सकते ।” 
राज्यकी ओरसे शासन-व्यवस्था ओर ग्रज्ञाके प्रन्य दित- 
कारी कार्य करनेके लिये कर उगाहे जाते हैं इसलिये करका धन 
भी उन्हीं का्मोंसे खर््र होना चाहिये । जिस प्रकार सूर्य पहले 
धसपनी किरणोंसे जलकों खाँचता है ओर फिर उसी जलको 
भाफके रुपमें वना फ़िर वरस्मकर जगत्‌का कल्याण करता है 
इसी प्रकार राजाकों भी प्रजासे उगाहे हुए करोके सम्बन्धमें 
वत्तेना चाहिये । परन्तु यह तभी सम्भव है जब प्रजासे उगाहा 
हुआ धन प्रजाकी धरोहर समझ उसीके छितके लिये खचे 
किया जाय । किसी स्वदेशी राजाके लिये पेसा करना कठिन 
नहीं, क्योकि उसे अपने ही देश शोर राज्यका सदा ध्यान. 
स्हेगा। किन्तु जिस राज्यपर किसी दूसरे देशके राजाका आधि- , 
पत्य होता है वहां प्रजासे डगाहा हुआ कुल द्रव्य प्रजाके ही 
हितके काममें कदापि खर्च नहीं किया जा सकता । कारण यह 
कि जो राज्य किसी दूसरे राज्यपर अधिकार जमा शासन 
करता है वह अपने लाभके सामने उस अधीन राज्यके लाभकी 
मिनती नहीं कर सकता । दूसरे राज्यपर शासन करनेचात्े 
राज्यके अधिकारी चाहे कितने ही उदार शब्दोंमें सदा ही यह 
क्यो न कहा करे ककि हम तो अमुक राज्यको इसीलिये अपने: 


( शशण७ ) 


अधीन रखे हुए हैं कि जिससे वह दिन. दिन उन्नति करें 
झौर इसके सिवा उसपर आधिपत्य रखनेका हमारा कोई 
उद्देश्य नहीं है, किन्तु उनको इस प्रकारकी दभपूर्ण बातोंपर 
विश्वास करना सूर्खताके सिवा ओर कुछ नहीं हे। जिसने 
दुसरोंकी स्वतन्त्रता ही हरण कर रखी है, उसे नाना भांतिके 
अनुचित उपाय करनेमें क्या भय या सकोच हो सकता है ? 


२--चलनी सिक्कोंकी व्यवस्था । 


वहुत प्रादीन कालमें राज्यकी ओरसे जो कर उगादे जाते थे 
वे उस पेदावारके अंशके ही रूपमें होते थे। भूमिकर या 
लगान--जो वस्त्र किया जाता था वह शआजकलको भांति 
नकद सिक्कों नहीं, वल्कि भूमिमें पेदा हुए. पदा्थका एक अंश 
होता था। किन्तु वह समय ऐसा था जव राज्यकोी सीमा 
सकुचित होती थी। इसलिये चीजे लेकर भी राजा राज्यका 
काम बिना किस्ती प्रकारकी असखुविधाके उसी प्रकार चला सकता 
था जिस प्रकार साधारण जन आवध्यकतालुसार आपसमें 
चीजोको बद्लोझल करके चलाते थे। किन्तु यह प्रथा अत्यन्त 
प्राचोन कालकी है। उसके पश्चात्‌ जैसे जैसे मलुष्यने उन्नति को 
देसे ही बसे कटिनाइयां दूर करनेको डसे सकती गयी। किसी 
मह॒ुप्यके पास जितने पदार्थ होते हैं जब उतनेहीसे उसकी सारी 


( १४१६ ) 


आवश्यकताएं नहीं पूरी होतों तब उन्हें पूरो करनेके लिये उसे 
दूसरोंके पास जाना होता है जिसके पास वे पदार्थ होते हैं इस 
: तरह ध्राचीनकालमें पदार्थोकी अदलावदली करके लोग काम 
चलाते थे । किसान नाज पैदा करता था और ज्ुलाहा कपड़ा 
बनाता था। जीवनके लिये दोनो ही शआवश्यक पदार्थ हैं। 
इससे कपड़ोंकी आवश्यता पूरी करनेके लिये किसानको 
ज्ुलाहेके पास जा नाज देना पड़ता ओर नाजकी शवश्यकता 
पूरी करनेके लिये जुलाहेकी किसानकी शरण लेनी पड़ती थी । 
इस प्रकार एक ही गांव या पासपड़ोसके लोग अद्ल्लावद्ली कर 
अपना काम चलाते थे और 'डस समयके छोटे छोटे राज्य भी 
करमें चीज ही लिया करते थे। पर जैसे जैसे समाजोकी 
सम्यदा बढ़ती गयी ओर उनका व्यवहारुत्तेत्र विस्तीण होता 
गया वैसे ही वेसे इस अदलावदलीकी कठिनाइयां भी बढ़ती 
गयीं। जब परस्परकी अदलावदलीमें कठिनाइयां वढ़ने लगीं 
तब प्रचुर परिमाणमें करके रूपमें चस्तुएं एकत्र होनेसे राज्यकी 
कठिनाइयोंका तो ठिकाना ही क्‍या हो खकता है ? चीजोकी 
इस बदलोअलमें घ्यनेक प्रकारकी अडचने उपस्थित होने ल॑गीं । 
जैसे रामके पास कपड़ा है ओर उसे जूतेकी आवश्यकता है तो 
उसे'ऐसे व्यक्तिकी तलाश करनी होगी जिसके पास जूता हो ओर 
साथ ही जिसे कपड़ेकी आवश्यकता हो या कपड़ेके वदले जूता 
देनेको तैयार हो | इस प्रकार आवश्यकतापूत्तिमें जो नेक कठि- 
नाइयाँं उपस्थित दोती थीं उनसे वचनेके लिये एक ऐसी चीज 


( 


निकालनेकी श्रावश्यकता समस्ती गयी जिसके बदले कोई सी 
स्रीज प्राप्त की जा सके । 

परन्तु फिए भी एकाएक श्ाजकलके प्रचलित सिक्कोका 
ही आविष्कार नहीं हो झया। प्रारम्भर्मे वहों पदार्थ चुना गया 
जिले लोग भली भांति जानते श्लोर लाभदायक समझते थे । 


>धे 


३७ ) 


इसलिये प्रारम्भ पश्च ही इस पध्रदलावददलीफे झामके लिये 
इपयुला समसा गये । कभी जापानमें चाइल, मध्य एशियामें 
धायये बराएल घोर मध्य ध्ट्ठिफार्म समझ तथा ग्ंगीन छींट ही 
पदलादयजीका साथत समझी ज्ञाती थी । सिम्दु सोने, घांदी 


लत तांद्वीी घाए यु र धार लोगो पहलेनेपय भी फल 
जरा खाट दते राह थार दाएय लायाम एछर्ा पे दा | स्तर" 
ह ९ ६ 


( रेरे८प ) 


या बुराई सहज हो जावी जा सके, जिसको जालसाजी हरनेपें 
कठिनाई हो ओर जिसके टुकड़े कर देनेसे उसके मूल्यमें विशेष 
अन्तर न हो । सोना ओर चांदी सर्वत्र ही वहुमूल्य धातु समक्ती 
जाती हैं, यह किसे नहीं मालूम है? बहुत अधिक कालतक 
इन्हे रख छोड़नेसे भी ये वर्वाद नहीं होतीं। साधारण ही 
परोत्षासे इनका अच्छापन या बुराई सहज ही जानी जा सकती 
है ओर इनसे बने सिक्कोके टुकड़े कर देनेसे वह प्रचलित या 
चलनी सिक्का भले ही न रहे, पर उस अचस्थामें उसका चांदी 
या सोनेका मुल्य रहता ही है । लोहा आदि अन्य घातुओमें उप- 
युक्त विशेषताएं न होनेस वे सिक्कोके काममें नहीं लायी गयीं । 
नोटोंका प्रचार । 
आजकल तो सेसारके प्रायः सभी देशोमें धातुके सिक्कोंके 
साथ ही कायजी नोदोंका भी प्रचार हो गया है । इसमें सन्देह 
नहीं कि नोटोंले वड़े कारवारके हिसाव चुकाने ओर लेनेमें वड़ा 
खुमीता होता है, किन्तु इनका मूल्य स्थिर ओर स्थायी नहीं 
कहा जा सकता । जिस देशकी सरकारके निकाले हुए नोट 
होते हैं उनका चलन उसी देशमें होता है ओर तमीतक होता 
है ज्वतक उस देशकी सरकारके कानूनसे चे मान्‍्य हैं। पर 
सरकार यदि वह कानून रद्द कर दे या उस देशमें राज्यच्दान्ति 
हो जाय ओर नयी सरकार उन नोटोको मान्य न ठहरावे तो 
उन नोटोंका कागजके रदी दुकड़ोसे अधिक मूल्य न होगा। 
ऐखा घायः होता नहीं है. किन्तु नोटोके सूल्यका विचार करते 


( १४६ ) 


समय ऐसी सम्भावनापर विचार करना अन्ु्तित नहीं हे 
टरिकाऊपन तो कागजी नोटोमें कुछु होता ही नहीं है.। असली 
शोर जाली नोटोंकी पहचान भी सबके लिये सहज नहीं 
होती । नोटठोंके टुकड़े हो जानेसे फिए उनका कुछ भी सूल्य 
नहीं रहेगा जवतक वे अधिक चजनमें न हों जिससे कागज 
वनानेके लिये टुकड़े ओर चिथड़े संग्रह करनेवाले लोग कुछ 
पैसे सेरके सावमें उन टुकड़ोको न खरीद ले ज्ञायें। इस प्रकार 
कागजी नोटोमें नाममात्रका गुण ओर चेसे अचशुश ही अवशुण 
होनेपर भी आज धायः सभी देशोमें इनका घचार है। इस 
कारण प्रजापर अपनी सरकारपर विश्चास ही है। कागजी 
नोटोका ध्चार वही सरकार सफलता पूर्वक कर सकतो है जो 
प्रजा-प्रिय हो। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, नोटोका प्रचार 
बड़ी रकमोकी सरलतापूर्वक भुगतानके लिये ही पहले पहल 
किया गया। यदि उसी सिद्धान्तसे वरावर काम लिया जाय, 
तो कुछ आपत्ति नहीं। किन्तु किसी कारणवश यदि वहुत: 
कम सूल्यके नोटोका प्रचार सिक्कोके स्थानमें चलानेके किये 
किया जाय तो वह आपत्तिजनक है। कारण यह कि एक सिके- 
के प्यनेक हाथोमें वार बार जानेपर भी उसके विगड़ने या नष्ट 
होनेका भय नहीं रहता है, किन्तु एक सिक्केके वरावर मृल्यका 
यादि एक नोट वार वार लोगोके हाथ आता जाता रहे तो वह 
शीघ्र हो खराब हो सकता ह। इसके सिदा जितने ही कम 
मूल्य के नोटो का प्रचार किया जायगा उतना ही राज्य के उस्स- 


( ४० ) 


कार्यके सम्बन्ध. जनसाधारणमें बुरी धारणा पेंदा होगी। 
फागजी चोटो का जो कुछ मूल्य हे वह यही कि सरकार उसे 
मान्य ठहराती है। इसी से सरकार को अपनी मातवरी दनाये 
रखनेके लिये नोट विकालते से पहले ही प्रवन्ध कर लेना होता 
है। डसका एक ही उपाय है ओर वह यह है कि, जितनी 
रकमके नोट निकाले जाते हैं उतनी ही रकम सोने ओर चांदीके 
रूपमें खजानेमें रख ली जाती है जिससे यदि कसी ऐसा भी संयोग 
आ उपस्थित हो कि, कुल प्रचलित नोट भी एक साथ ही तुड़ाने- 
“के लिये उसके सामने आ जाय॑ तो वह उ नके वदले चलती सिक्के 
 - दे सके ! 

राज्यको सिक्को ओर दोटोंकी प्रथासे जनसाधारणसे भी 
अधिक लाभ हे। कारण यह कि किसी व्यक्ति विशेषकी 
अपेत्ता उसका कारवार वहुत ही अधिक होता है इसलिये इनके 
'प्रधारसे उसे खुमीता थी उतना ही अधिक होगा। इसरे 
सिक्को ओर नोट निकालनेका काम सी उसीका होता है इस- 
लिये उनका जितना ही अधिक प्रचार होगा उतना ही आझधिक 
डसे सिक्के ओर नोट वनाने होगे । इनके वनानेमें राज्य अपने 
करके अशका पहलेहीसे प्रबन्ध कर लेता हैं इसलिये इनके 
अधिकाधिक प्रचारके साथ ही राज्यकी आय बढ़ना भी अच- 
श्यम्भावी है। प्रारस्भसे ही सिक्कोका निकालना राज्यका 
ही काम रहा है, इसलिये चाहे चह अपनी ओरसे उन्हे निकाले 
आर चाहे लेग अपना सोना या चांदी दे उसकी दकसालमें 


( २४२ ) 
सिक्के ढलवाय सिक्कोके बनानेसे होनेवाली आय राज्यको 
ही होगी। राज्योमें सिक्के दो तरह से ढाले जाते हैं। एक 
तो स्व्रय॑ राज्यकी ओरसे ओर दूसरे व्यक्तियोके धातु देनेपर 
उनके लिगे। शज्यके करका अंण दोनो हो प्रकारसे वना हुआ 
है। भाग्त में भी पहल यह नियम था कि जो चाहे टकसालमें 
धातु ले जाकर सिरे हलवा ले, किन्तु आयव यह नियम नहीं टे 
झोर छाप जितने भी सिर दलसे हे 


हू सव राजा की ओर रे 
उसदीवी शातुओरे दाल जाते । 


४>“शंडयक अम्यकाय 


( रछ२र ) 


“इसलिये इनका संरत्तण करना शोर इनके प्रतिपालनकी चिन्ता 
रखता ही राज्यके लिये वस होता है। इसी प्रकार भौतिक 
स्वार्थोकी व्यवस्था या झार्थिक व्ययस्थामें वास्तविक अर्थार्में शासन 
नहीं होता। राज्यके आय ओर व्ययकी व्यवस्था, नागरिको- 
की आध्िक कब्याणरत्ता. व्यापारिक सहायता, सरकारी इसमा- 
रतो आदिका प्रवन्ध आदि ऐसे विपय हैं जिनमें वास्तविक 
अथरमि राज्यका शासन नहीं होता है। उद्ाहरणके लिये 
देशके चाशिज्यके सम्वन्धर्म ही दिस्‍्तृत विचार कर देखिये। 
वाणिज्य व्यापारदे सम्वन्धर्मं राज्यका कोई ध्रत्यज्ञ शासन नहीं 
होता है, किन्तु जिन्हे संसारकी वर्त्तमान अवस्थाका ज्ञान है 
वे यह स्वीकार किये विना नहीं रह सकते कि, व्यापारिक महत्व 
शज्य सम्बन्धी महत्वसे कुछ भी कम नहीं समसका जाता हैं। 
बल्कि सम्यातिसभ्य कहनेवाले राज्य परस्पर भी व्यापारिक 
प्रतिद्नत्छितामें ही पढ़कर महाभयंकर संग्राम खड़ा करते ओर 
राज्यकी सारी शक्तियां उद्योग ध्न्धों ओर व्यापारफी रफ्तामें 
लगा देते है। संसारमें धवका जो महत्व है घह किलीसे छिपा 
नहीं है। धन बिना संखारका कोई काम चलना असम्भव है । 
साथ ही व्यापार धनका एक मुख्य साथन है। कहा भी गया 
है कि, व्यापोरे वसते लक्ष्मी! । पेखी दुशामें राजाका अपने 
राज्यवासियोंको सम्पन्न वनानेका प्रयत्न सर्वेधा उचित ही 
'है। देशके उद्योग धब्धोंकी उन्‍नति विना व्यापारकी उन्नति डुए 
असस्सव-है । इसीसे यद्यपि उद्योग धन्धे ओर वाणिज्य- 


( रे४४ओ॥ने ) 


व्यापार राज्यके प्रत्यक्ष शासनमें नहीं आते तो भी ससम्यताके 
इस नये थ॒गमें प्रत्येक स्वतन्त्न और उन्नति-शील राज्य इनकी 
उन्नतिका पूरा ध्यान रखता ओर अपनी ओरसे निरन्तर ऐसी 
व्यवस्था करता है जिससे व्यापारिक ओर झोद्योगिक उनन्‍्नति- 
हारा शाप्टूका धनवल पढ़े ओर राज्य भी सव प्रकारसे सम्पन्न 
बने । इसमें सन्देह नहीं कि राज्यको उद्योग धन्धो ओर व्या- 
पारकी उन्नतिसे इस प्रकार अप्र व्यक्त ही नहीं प्रत्यत्त लाभ भी 
होता है, क्योकि डसके शासव प्रवन्धपें फलने फूलनेयाले 
आयके सभी कापोसे अपना साग या करे लेनेका अधिकार 
होता है। किन्तु ओद्योगिक ओर व्यापारिक उच्नतिकी ओर 
स्वतन्द्द राज्योंका ध्याद करसे प्राप्त होनेचाले रुपयोक् लिये 
नहीं, वल्कि राप्ट्रको सझुझ दनानेके लिये होता 

व्यापारेक दिषयको उठाकर व्यापार नीत्तिके सस्वन्धमें 
अत्यन्त संक्तेपमें यहां कुछ लिख देना अप्रासंगिक ले होगा। 
जिस प्रकारकी व्यक्तियोंकी आवश्यकता हुआ करती है उसी 
प्रकार राज्योकी आवश्यकरताएं. सी हुआ करती हैं। कोई 
राज्य अपने ही यहां पेटा होलेवाले लामातसे आअपनी आदध्य- 
कता केसी तरह पूरी करते यह तो वात ही दुसयी है, किनत 
रसूच पूछिये तो एक राज्यके निवासिररेको अपनी आवध्य- 
कताएं पूरी करनेके लिये किसी अंशदठक दूसरे राज्योके 
आश्ित रहना ही पड़ता है। इसमें सन्देद नहीं कि यदि कोई 
ऐसा राज्य है जिसे झपती आपम्पकताएं: पूरो करनेके: लिये 


( रं४४ ) 


दुसरे राज्योका मुंह नहीं तकना पड़ता ओर वह अन्योंसे स्वतस्त 
रहकर भी अपना काम चला सकता है. तो इससे वढ़कर 
कोई वात ही नहीं है। किन्तु संसारमें विरले राज्य ही ऐसे 
पाये जायंगे जो सर्वेसम्पन्न है याहो सकते हैं। ओर तो 
ओर कितने ही राज्य ऐले देखे जाते हैं जो अपने भीतर वसले- 
वाले -कुल्ल मनुष्योके लिये वर्षमरके खानेको अन्न और 
पहननेको वस्त्र भी नहीं पेंदरा कर सकते। ऐसी दशाओमें 
एक राज्यके निवासियोंका दूसरे राज्यके निवासियोंसे व्यापा- 
रिक सम्बन्ध रखना एक प्रकारसे अनिवार्य है। राज्यकी ओर- 
से व्यापारका भी कार्य होना जहां राज्य-कार्य भारकों राजाके 
लिये असह्य वनानेवाला होगा. वहां वह विरन्‍्तर राज्णेके 
बीच तदिक ठनिक सी वातोके लिये थुद्ध छिंड़नेका सी कारण 
हुए दिना नहीं स्हेगा । कारण यह कि व्यापारमें एक दुसरेसे 
प्रतिद्न्ठिता ओर उसके परिणाम स्वरूप इईर्प्या-देपका होना 
अनिवारय है। इसीलिये राज्य प्रत्यन्त व्यापार न कर संरत्तज 
बवरला ही अपना कर्च॑व्य समस्कते हैं। इसी प्रकार स्वयं उद्योग 
चघम्धे खोल अपने कार्यच्तेशको वढ़ाना एक प्रकारसे राज्यके लिये 
असम्भव ही है इसीसे उन्हें अनेक प्रकारसे उत्तेजना देवा ही 
राज्य अपना कर्तव्य समझते हैं। किन्तु जहां राज्यका कर्तव्य 
है कि, वंह अपने देशके व्यापार ओर उद्योग धन्धोक्नी उन्‍्नति- 
की ओर ध्यान रखे वहां उसका यद्द भी परम कत्तेन्य है कि, 
विदेशोंकी व्यापारिक प्रतिद्दन्द्रितामें पड़ देशका ज्यापार ओर 


( १७६ ) 


किसी विदेशी राजाका राज्य होगा तो निश्चय ही है कि ड 
जितना अपने देशंशसियोंकी ओद्योगिक और व्यापारिक उन्नति- 
का ध्याद होगा उत्तना अपने अधीन राज्यकी उच्चतिका हहीं हो 
सकता ! खासकर ऐसी दरशामें हुठ दोनोमेसे एकमकी ही रक्ता 


करना ही सम्भव हो। 


घातवां अध्याय । 


१>०-रशज्यका च्तररबू्ू | 


राज्यक्ी प्रारम्सिक उत्पत्तिका रहस्य हम इस एुस्तकदे प्रा- 
रस्मसें ही प्रकट कर आये हैं, किन्तु वहां जो उत्पल्ति बतायी 
गयी है वह उन राज्योकी है जो उस समय वने थे जवका कोई 
इतिहास नहीं पाया जाता। कारण यह कि इतिहासकी बुद्धि 
मलुष्योके उस समय आयी है जव पृथ्व्ीपर अनेक राज्य वन 
चुके थे । इतिहास-कालसे पहले जो राज्य वने उनकी उत्पत्तिके 
सस्वन्धमें अजुमानके सिवा ओर कोई निश्चित वात नहीं कही 
जा सकती यद्यपि जो अनुमान हम पहले अध्यायमें प्रकट कर 
थये हैं वे मजुष्य-स्वभावकों देखते ठोक ही सिद्ध होते हैं। 
परन्तु उस प्राचीन कालमें जो राज्य बने थे वे प्रायः सबके सद 


( २४७७ ) 
नए्ट हो छुके है ओर वर्तमान कालके अधिकांश राज्य इतिहास- 


कालके दने डुण ह। इतिहासकालमें कितने ही राज्य बच्चे 
ओर क्वितवोद्दीका घअब्त हुआ इसलिये इस कालके राज्योंकी 
रचना आर अन्तके कारणों आर अवस्याओंका एता कल्पनाके 
गराधारपर नहीं, इतिहासके पोसे जलता है। इतिदास-फालके 
राज्योकी दीद शेशियां दी जा सकती है। एक शेणीरगें तो द 
राज्प हे गे देशकी ऊनताह्वाया ही. बनाये जाते है ओर 
जिसे पनानेगें पएलेसे ही विद्यमान राज्योसे फोर घास्ता नहीं । 
इस प्रशी है राज्योंदी स्यनादों एम मूल रचदा रूह सकते है। 
दूसरी 9णशीस ये शज्य है जो ऊबताद्वारा सीतस्से ही गे हैं. 
दिन्‍्तु उनरी उतठ्य्ि परतेखे ही वियमात राज्योसे हुई 


है 


्ध 
हे पड 5 प्र फिच्धार ण्फ ६४६. ल्‍ 
ह जा शाता पर दियदयार एफ दुए हंया एके पढे हुए, 


रो 


४ ने ऊझारए शाज्यो च्दाए बम टान्दणाए राय डर 
«। एल पए्रणरऊ शचूज्स चचदाउत छह धहंगर्थउर झार दे 


[ १४८५ ] 


सर्वमान्य हैं ओर खब एककी अधीनता स्वीकारकर ऐसी भूमि- 
पर अधिकार कर लेते है. जिसे न तो क्िसीने जोता है और न 
जिसका कोई स्वामी है । इस चरह उन्त झ्ञातियोका संगठित 
होकर राष्ट्र बचना उनके उस भूमिपर आ वसनेसे पहलेका 
कास नहीं होता है । दूसरी मूल रचना उस राज्यकी है जिससे 
वसनेदाले लेग ओर राज्यकी थूमि होते तो दोनो ही पहलेसे 
है, फिल्ठु उनमें राजनीतिक ऐक्यका ज्ञान नहीं पेदा हुआ 
होता ह। ऐली' प्रवस्यथामं उन लोगोंका संगठनही राज्यरयनाका 
कारण होता है जिनकी भूमि होती है। ऐसा भी प्रायः होता 
है कि, किसी पक सूसायमें सिन्न मिन्न स्थानोके निवासी किसी 
कारणसे-जा वले ओर बसमेके छुछ दिनो पश्चाल्‌ उन्हें पररुपर 
संगठित हो राज्यश्लाचाकी आदष्यकता प्रतीव हो | ऐसे राज्य- 
की रचना भी इसी श्रेणीमें है। प्रायः ऐसा भी होता है कि, 
जातियां पहल संगठित हो राज्यरजनाके लिये ठसरी बसी 
हुई थूमिपर युद्धदारा विजय शापकूर राज्यके लिये आवश्यक 
दूसरी वस्छ अर्थात्‌ शूरि छाप्त करके राज्य बचा लें। किसी 
देशकी राजनीतिक जातियाोंका नया राज्य स्थापित करनेकी 
इच्छाले विदा वसे या जोते हुए देशमें वस्े जाना शघूल रचनाका 
कारण होते प्रायः देखा जाता है । याद्दि उपनिवेश वनानेवालोंका 
सम्बन्ध ऐसी शूमियें राज्य स्थाएत करनेके पश्चात्‌ सी पुरानी 
माठ्भूमिले बह सहे तव तो इस भ्रकारके राज्यक्ी गणना 
प्राप्त! राज्यमें दो ज्ञायेगी ओर यदि पुरानी माठ्भूमिसे कोई 


( १४६ ) 


खसस्वन्ध व रह जाये और अपने ही उद्योगों ओर जिम्मेयारीपर 
पेसी भूमिपए नया राज्य स्थापित करें तो विश्चय ही यह 
राज्यकी सूल रचना होगी । 
अन्यसए! रचना वह है जिसमें दो या अधिक राज्य एूथक्‌ 
पृथव्ूू अपनेको अत्यन्त निवरेल पा था राष्ट्रीय ऐक्यके लिये 
परस्पर मिल्लकर एक संयुक्त राज्य वना लेते ह। इस प्रकारके 
संयुद्ध राज्य दो तरहके होते हैं। एक अेणीमें तो वह सेयुक्त 
राज्य है जो कई राज्योक्े सयोगसे तो वंचा हुआ है ओर बाहरसे 
ऐसा ज्ञान पड़ता है कि सानो सब राज्य सिलकर एक दी राज्य 
वन गया है, किन्तु वास्तव उन सब राज्योंके मिलकेसे एक बड़ा 
राज्य वहीं पत्र गया हो उस राज्योंसे मशिज्ष हो। इस प्रकारके 
खंसुक राज्वका प्रवन्ध या तो उन्हींमेसे कोई राज्य प्रधान चन- 
कर दरता है था सभी राज्योदे प्रतिधिधियोंसि मिलकर बनी 


हुई कोई सभा करती है। दूसरी श्रेणीमें दह संझुक्त राज्य हे 
डिसमें कई राज्य संयुरू हैं जो पूर्ण रूपले संगत हैँ, किन्तु 
साथ ही 


वे जतन्द्ररूपसे सी संगाठेत पड़े या साथजाबेफ राज्यके 
रुपमें ह। ऐसे संदुच्ध राज्यक्वा संयोग उनमें किसी एक राज्य्के 
हायज्ञी वात चहीं झार व उसकी प्रतिनिशिरसमादे धहाउच्ी 
है. वादेक्न इस बड़े रंशुक्त राज्यदे अएवा संयुद्ध यथा दाप्ट्रीय 
जग अरूग बता लेण हैं जो सब राणज्योंके सेखुचछ 


शरीरफा ही 
झोता €। इस प्रकार वाई राज्योके मिललनेसे झयें लेयुवा शज्य 
जाने है द्विन्ति हि प््स् 
तो दब ज्ञाने ₹ छेन्तु ज्लिन राज्योका संयोय 


घब्दाच्च्पर सेंसर 


( २४५० ) 


करता है वह स्थायी नहीं होता । यदि एक ही व्यक्ति संयोग- 
वश दो रफज्योंक्रा शासक वन जाता है, तो यह स्थायी नहीं. 
क्योकि ज्यों ही ढोदों राज्योक्ती यद्दी दो शासकोके हाथ पड 
ज्ञादगी न्योंही उसका झन्त हो जायया । एरन्त ज्ञो राज्य धास्त- 
वर्से संयुक्त हो गया दे जिसमे सिक्न सिन्न राज्योके लिये शासकर्का 
व्यक्तित्व ही वह्दी नहीं है, वरं कुल राज्योंका एक संयुक्त 





के सदपाछि +फ्जे > सूद आर व्यवस्यामें 
ह चच्धाए रजल्ल ६ु४ राज्याक्षा ऋषना सांसद आर व्यवस्थाम 
| मी ८ औे रू 

निश्चित सीमासक स्वतन्द्रता हातल हू । पूरा रूदुकछ राज्य चह 
कि &.. 2852 न 


ध्ञ झिसिये नर 
होता है किसमें सिद्ध सिन्न राज्य छिलकर एक हो जाते ओर 


सित्नता नहीं रह जाती है। 


24 
4 
गन 
दि! 
रे 


से 
किस तरह छाई राज्योके मिल्लनेसे बये रूंयुछ्ू राज्य बदते ह 


इसी तरद अब मिझ्ठ सिक्त ज्ञातिणेके जो अपने घदेशोसे ही 
एक ऊजूसरेसे एथक्‌ दोती हैं. किन्तु विदा दास्तवरमें एक हुए 
वाहरसे संयक्े एक राज्य व गयी हां एथच होवेसे 

नये रास्योची सचना होती द्वे ! उजच एच 
स्वतन्त॒दाकी घोषणाकर झपना दूसरा पथक्‌ राज्य दना लेता 
है, तो बह भी अन्यदश' रचना होती है, क्योकि वह एक दूसरे 
राज्यसे होती है, झूल रचना नहीं होती | साधारण अदस्थाओ- 
में तो कुलके विदद्ध किसी सागका डठ खड़ा होना ओर पृथक 
हो जाना न्यायसंगतव नहीं समक्का जाता, किन्त स्वतन्त्रताक्ी 
छेसी अनेक घोषणाएं, हो छुकी हैं जिनकी पूरी स्वाय्यता स्व 


( १४१ ) 


कार की जा छुकी है। जर्मत राजनीति विद्याके परिडत ब्लै- 
शतीका कहना है कि, “राज्यके किसघ्ती सागका कुल राज्यसे 
पृथक हो जाना उस समय विलकुल ही न्यायसंगत है जब 
इसके स्थायी ओर महत्वपूर्ण स्वार्थोत्री कुल राज्यरक्ता या पूति 
नहीं करता है. ओर साथ ही वह भाग अपनी रक्षा आप 
कर लेने ओर झपनी खतन्‍्त्र स्थिति बनाये रखनेलेः योग्य, 
है। केबल वास्तविक्त आवश्यक्रता ओर असहाय कण दी पृथक 
होनेके काफ़ी कारण हो सकते हैं ओर नेतिक शक्ति जो विज्ञयी 
सिद्ध होती ओर ऋटिनाइयोक्तनो जीत लेती हैं वही स्वीकार 
किये जागेका अधिकार प्रदाव करती है 7” 

धघ्त' रचनामें उस राज्यकी गणना की जा सकती है'जिसे 
किसी राज्यके निवासियोने किसी भूभागमें बसकर स्थापितकिया 
है। ऐेसावया राज्य उनकी माठ्यूमिसे बैसे तो स्वतन्त्र होता 


० 
| 


है किन्दु रीतिसर्सम, कानून, धर्म आदिके वन्‍्धनोसे यछ उससे 
यंधा होता है। दाता स्चवाका दूसरा प्रकार वह है जो छुल 
देशके राजाके किसी सागको राज्याधिकार देनेसे होती हे। यदि 
कोई राजा किसी दूसरे राज्यपर विजय प्राप्त कर लेता और , 
उस राज्यों मण्च्रट कर देता है तब उसकी जगह जो वह 
दूसरा राज्य स्सपित करता है उसफ़ी वह रुयना भी प्राप्त! 
रचनाकी ही श्ेणीमें हे । 


इस नश्वर संसारका इंतिहास सिद्ध कर ₹हा है कि, राज्य 
नाशरहित नहीं 'होते। एकसे बढ़कर एक राज्य ओर राजा 
इस पृथ्वीपर हो गये, किन्तु कोई राज्य अपनेकों नाशरहित 
नहीं दला सका। आअवतक हजारो राज्य बन छुक्के ओर वाशको 
प्राप्त हो चुद्ते हैं। व्यक्तियोक्ती खझत्युके कारणोंकी भांति राज्यके 
अन्दके भी कारण भिन्न सिन्न होते हं। सभी राज्य एक न 
एक दिन नष्ट हो जाते हैं इसलिये उनके नाशके जो मुख्य कारण 
इुआ करते हैं उतका पता लगाना ऋटित पहीं हे। दाष्ट्रीय 
आचारब्रणता राज्यके अन्त होनेछा कारण नहीं कही जा 
सकती, क्योंकि जिस प्रकार अचारणबन्जष्ट व्यक्ति कभी कमी 
श्रंधिक अचस्थातक जीते हैं इसी प्रकार शाचासश्ररण जनताएं 
भी बहुत द्वोंतक जीवित रह सकती हं। छुरा शासन भी 
शज्वका अबच्द करनेदाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कि तने 
ही शज्य दुरा शासन करते हुए भी पीड़िियोंदक दले रहते 
शज्वयके नाशक्ा सच्चा कारण इच्द्रिययुक्त जीवचदे महान वियमसे 


ज्च्यता 


लिल्वठा छुलता है। जिल प्रकार इंद्विवयारी सठुष्य अन्त 
घोर खप्तय पाकर दाशको प्राप्त होता है इसी मकार मछुष्योके 
बचे हुए राप्ट्रॉकी सी अवस्था द्वे। राष्ट्रका जीदत प्रारस्स 
होता शोर ऋछरमराः अपनी विशेषताओंकोीं प्रक्ा कराता छुआ 
डिस्त उद्देश्यसे दाह उत्पन्न हुआ होता है उसे पूरा करके 





पं 


(६ रै४३े ) 


अन्तर्म नाणकों शप्त हो ज्ञाता है। उन्नतिणील मानवज्ञानि 
किसी विशेष प्रक्ारझे राज्यसे पूर्ण रूपसे सन्तृट न हो सबक्रो 


् 


ञ 
दढ़प जाती है। बदि कमी उल मानव जातिके विस्दत आधार- 


पर छुल रूयारदा साम्राव्प या सा्वभाम राज्य चने जाये, 


नौ ध््ः (80॥ जल श्द वकज 2 मे श् खत न्ल्ट्रज जप है ३ करू <- १३० अर मल द्रा 
तो # मे आशा दाग सजने हू के बंद स्वयं मानयझालेके नने 
ब्क है ३ कह कदर 


धंगडा साशद,ा ने शाप रोगा। 


व के. १क जप की, हक. ब- जे 
8६ “पु द+ ह4-०३&2 5 हक-ह००3०७क ध् छेद ५00 पा" 5०- इक २ पल है दा 
दर्पण परच्त समिट यो विशेष लापस्टाएं छोटी के थे 


एरदेण पशावश रशमादे त्योरद छठ्सार ऐसी ऐै। यद नो 


ऊ है के गा नचु लत रू जय 0०० 
गये दाता ८ कक छा भा लागगोणी स्थमा पतली हू उरामे 
जज 
गड ु रु ष्षे ् च जो 
गए ए। छोद । एहण एशाये शायणं। स्वत साथ तर गय- 
जिस 


( रऋ४४ ) 
जब दूसरे देशपर विजय प्राप्कतर डसके दिवासियोंकों अचीद 
वना लेता है तव उस देशकी राजनीतिक स्वतन्त्रता नष्ट हो 
जाती है। परन्ठु विजयद्यारा नये राज्यकी स्थापदा कम ओर 
पुराने राज्यका नारा ही अधिक हुआ करता है। कारण यह 
कि विजवका परिणाम प्राण: यह हुआ करता है कि विजयी 
राज्य किसी राज्यको हरा उसे अप्नेसें मिला अपना विस्तार 
अधिक किया करता हैं। प्रवल जातिकी अशीनता जो लिर्वल 
जातिवाले स्कीकार करते हैं बह ठेखनेमें तो ऐेसा जान पड़ता 
कि उन्होने जेच्छासे स्वीकार किया है, किन्ह साधारणतः 


0॥१ 


दर्वाँतल 


व आर शावश्यकताके कारण ही उन्हे बेसा करना पड़ता 
है। जब कोई राज्य दूलरे राज्यमें पूर्णूूपले मिल जाता है 


तब भी बचपि ऐदा होनेसे दह एक ओर वड़े शज्यछे वनाते- 
का कारण होता है, किन्तु चह अपना पृथऋ्‌ अशध्तित्व खो देता 


कं 


णि 


के 


जन्तका एक कारण 3 मेक आह. 
द्ठा सब्िये यह थी शाज्यके आन्तका ८क्च कारण होता हैं। 
साज्नाज्यक्षा कई राज्योंमें विपक्त 
इसका ठछाँक उल्टा काम एछक्त सान्नाज्यद्म कट राज्यस विजचक्त 


होना या एक राज्यका कई विदेशी राज्योने 


(॥ 


पादइदाः 


| 
क्यू 


आर राज्यदा अन्त होपेका यह पॉसन होता 
+ «सी अंकार उनके 
घकार राज्याधिकार देचेसे नये राज्य बनते हैं इसी प्रक्रार उनके 


छ 


वापस करने या त्याय देनेसे पहलेके स्वदन्तच राज्य धीरे 
घझपना राजनीतिक अस्तित्व खो सकते हैं । 


( १४५ ) 


आठवां अध्याय ! 


५७ );०३६ ऐंट 
गशज्योके प्रकाश । 


राज्योंके सम्बन्धकी बहुत ही भोटदी मोटी बाते पहलेके 
ध्रध्यायोंसे लिखी जा सुकी है। इस. अध्यायमें यह दिखाया 
जायगा कि, राज्य होते कितने प्रफारके है । परनठु यदि चलमान 
कालमें जितने प्रकारके राज्य उन सबकी रचना तथा विशेष- ' 
ठाओ घझादिहीदा वर्शव कर दिया ज्ञाय ओर यह थे बताया 
जाय कि, राज्यके मिन्न-भिन्न प्रकार होतेका सूल काश्णया 
उसके संम्बन्धका लिद्धान्त क्‍या है, तो उससे व्मान कालमें 
सम्भव हे कि छुछ जानकारी प्राप्त हो जाय, किन्तु इस छुछत- 
कछा घुख्य उद्देश्य उससे कदापि वहीं सिद्ध हो सकता आर्थाद्‌ 
राज्यसस्पन्धी-सिद्धाग्वका झाव अधूरा ही रह जादइण । कारण 
यह कि, संसारमें इस समय जितने प्रकारदे राज्य है उतने ही 
प्रकारदे सदा नहीं बने रहेगे, यह उसी प्रदार निश्चित वाद दे 
जिस प्रकार यह निश्चित है कि प्रजशासत्ताके इस झुयमें प्रज्ञा 
पीड़क था अल्पत्रक्षा-सत्तावझ राज्य अत्यन्त प्रशाससात्यक 
राज्यों परिखित हो जायेंगे। इसीसे जगतके समिन्न-सि्ञ देशो- 
को ले उनमें प्रचलित शासब ढंगकी व्याख्या द कर हम उस 
मल दत्वकी ओर झाना चाहते हैं जिसके कारण राणज्यदेः 
घनेक रूप या प्रदार दिखाई पड़ते है। 


>( १४६ ) 


राज्यरूपी शरीरके प्रधान अंग दो ही है अर्थात्‌ राजा और 
अजा या अधिक व्याएक रूपमें यो कहिये कि, शासक भर 
शासित । इन्हीं अंगोकी प्रचस्थापर ही राज्यके भिन्न भिन्न 
प्रकार होते हैं। दो सहन्त्र वर्षले प्रधिक हुए ज़ब झुमसिद्ध 
चस्वज्ञानी अरस्तूने राज्यके प्रकारका भेद निश्चित किया था 
ओ वर्समानकालमें सी मान्य है। अरस्तूको कहना, था कि, 
प्रत्येक राज्यकी एक झुख्य इच्द्रिय होती है जिसमें शक्तिका जमाव 
होता है ओर अन्य इन्द्रियां जिसदेः अधीन होती हैं। इस 
इन्द्रियका स्वरूप राज्यपर एक अद्भुत ठप्पा जमाता है इसलिये 
स्वाभाविक है कि चह राज्योके स्वरूपका आधार सात्ा जाय ।॥ 
ज्ञिब शाज्योंका ध्यान अनताके हितकी ओर होता है उन्हें झर- 
सदूबे 'साधारण” ओर जिनका ध्याव केवल शासक्रोके हितकी 
ओर होता है उन्हें साधारणका विपरीत या 'विलोम! राज्य 
कहा है। इस तरह अरबतूने राज्यके तीब साधारण प्रकार 
बताये है ओर साथ ह्वी तीव विलोप । उनका कहना है कि, 
“ऊश्यन् अधिकार या तो एक व्यक्तिके दाथ होगा था कुछ व्य- 
क्‍यों अधवा अदपलंख्यक्न लोगोदे हाथ या बडुतसे व्यक्तियों 
अथवा बहुसंख्यक लोगोंकि हाथ होगा ।” इससे उन्होंने राज्यके 
स्वाधारण वीन हल्दार निश्चित किये हैं;-- 


( | श्ष्ट्८ ) 


शिकार अपने हाथमेंकर स्वेच्छाचारितासे शासन करने लगते 
हैं वह चाहें वहुसंख्यक लोगोहीका शासन हो किन्तु ॥/०8-72४0 
मावरुल या ,उचजितजनता का शासन कहा जायगा झौर बह 
प्रजासतात्मक'! का विलोम राज्य होगा । 
अरखस्तृके निश्चित किये हुए शज्यके प्रकार एक अंभमे 
अपूर्ण हें। कारण यह कि, ऐसे भी राज्योंका इतिहाससे पता 
चल्षता है जो उक्त तीब प्रकारके साधारण राज्योमेंसे किसीमें 
नहीं आते । उक्त प्रकारके राज्योमें तो प्रधान अधिकार महुष्यो- 
का होता है चाहे वह एक आदमी हो या सर्वोच्तम होया 
जनसाधारण । किन्तु ऐसे भी राज्य हुए हैं जिनमें राज्यपर 
किसी महुष्यका अधिकार नहीं माना गया है ओर परमात्मा 
या कोई देवता ही राज्यका प्रधान अधिकारी समम्झा गया है। 
झ्रोर उसके स्थानपर जो लोग शासन करते थे वे राज्यके अधि-' 
कारी नहीं, घर अच्य्य शासकके प्रतिनिधि समसेे जाते 
थे ज्ञो मानव प्रकृतिकी निरववेलताओं से रहित था। पेसे शाज्योमें 


स्वभावतः पुरोहित अणीके लोग शासक हुआ करते थे। ऐसा 


राज्य 'साधारण राज्योक्ते प्रकारमें ईश्वरप्रसुत्वात्मका ओर 
ता है। जब ऐसा 


विल्लोम! अ्रेणीमें 'प्रतिमासेवी' कहा जा सकता 
शासन प्रजाके कल्याणके विचारसे किया जाय तब वह ईश्वर- 
प्रशुत्वात्मक' ओर विपरीत अबस्थामें प्रतिमासेची' कहा 
जायगा। सिद्धान्तके आधारपर राज्यके ये ही झुख्य चार 
प्रकार हैं। प्राचीन कालमें भी अरस्तूके निश्चित किये डुण 


( १६० ) 


नाम भी उक्त प्रकारके राज्योंसे सित्र हैं। इस प्रक्वारके राज्य 
यद्यपि मिश्चित है. किन्तु प्रधान शासनाधिकार या दो एक राजा- 
होके हाथ है या शिए्रज्ञन या उच्भ्रेणीहीके हाथ श्रथवा ऊच- 
साधारणके हाथमें है । इस तरहके राज्वोंके पत्वज्ञ प्रकारभेद 
होनेपर भी बच्तुतः वे उक्त राज्योके प्रकारमें ही किसीके भीतर 
सिद्ध किये जा लकते है । 


'सिममममाममयाइ ७» >क-भा अनम»५/भन धषमकाक»म»मकमकी 


(क) शाजहन्ल । 


राजतब्त्राज्यमें शासक्र ओर शालित या राजा और 
उसकी प्रजाका सेद स्प््ट होता है । शासबकता पूरा अधिकार 
एक ही व्यक्तिको होता है जो केवल शासक ही होता है शोर 
उसी सप्तय एक प्रजाजन नीं होता । बह बिलकुल ही शाज्यक्रा 


होता है ओर शब्दूफे पेदवकता श्रकट करनेवाला एप होता है । 
हम प्रसेगभवश इस पुस्तकक्ेे अनेक्त स्पलॉपर प्रकट कर छुके हैं । 
कि, एक व्यक्ति शासन लाखकी अपेतज्ता हानि ऑर शुणकी 
श्रपेत्ता अवशुण ही वहुद झधिफ होते है मछुब्यका छछ स्वभाद 
ही ऐसा होता है कि, अधिकार पाध्व दोनेषर घद्द पनेरंकुश हो 
किसी व्यक्ति विशेषद्ञी इच्छाका इतना अधिक 


झअधिक सरलतासे हो जितती 





जाता है । 
प्राधान्य हो शोर शासन इतनी 


( रद ) 


सण्लतासे पकराजतन्त्र-प्रणालीमें होता है--ऐसी अन्य कोई 
शासनपद्धति नहीं है। निरकुश राजाको तो अपने हित, अपने 
वड़प्पन और अपनी शानका ही मुख्य ध्यान रहता है। एक ही 
व्यक्तिके हाथर्मे जब शज्यके शासनका कुत्त अधिकार होता है 
ओर उसे स्वेच्छानुसार कार्य करनेमें कोई रुकावट नहीं रह 
जाती, तव निश्चय है कि, वह .राजा स्वेच्छाचारी हो ज्ञायेगा। 
स्वेच्काचारिताले बुरी वस्तु संसारमें ओर कोन सी है ? इसमें 
सन्देह नहीं कि, यदि राजा अच्छा हो ओर धर्मानुसार राज्य 
करनेयाला हो, तो वहुत घिस्तृत राज्योके लिये एक राजतन्त्र 
शासन बहुत ही खुभीतेका होता है। किन्तु स्वार्थ मुष्यके 
स्वभावके साथ लगा हुआ होनेसे ध्याजके एक अच्छे राजाके 
सम्बस्धम भी यह प्राणा नहीं की जासकती है कि वह सदिव 
इसी तरह छच्लछा वव रहेगा, फिए उसके उत्तरपीधिकारियोकी 
उत्तमताके रम्वन्धमें तो कहना ही क्या। एक राजतन्त 
शासमनमें ज़नतानी इच्छा, राजाकी इच्छा, राज्यकी सार्वजनि्कि 
शक्ति प्रोर शासन विशेष शक्ति सभी एक ही 9ेरक शक्तिके 
प्प्षीय होती हैं। कलके सव दुर्जे एक ही राजाके हाथम होते 
झोर एक ही उद्देश्यसे उन्हें कार्य करना पड़ता हे । सारा 
संगठन इस प रदारका है कि, जिस प्रकार मदारी एक स्थानपर 
बैठा हुआ टरस्सीसें बंधे हुए. बन्दरकों नाच नचाया करता है 
उसी प्रकार धागसनकी बायडोर पकड़ राजा सारी व्यवस्था किया 


दारता ह। ऊऋज्प प्रयाससे ही एक राजतन्त शासनमें जितना 
श्र 


६. 562.) 
अधिक.काम होता है उतने अन्य किसी प्रकारकी घासन- 
पद्धतिम नहीं हो सकता । राजा सभी वस्तुओञोॉंको गतिशील 
बनाकर भी स्वयं गतिशून्य प्रतीत होता है। एक ही उद्देश्यसे 
सारा काम होता है, किन्तु वह उद्देश्य सर्वसाधारणके हितका 
नहीं, किन्तु राजाके पत्तका होता है। राजा परम स्वतन्त्र होने 
की इच्छा करते है। इसमें सन्देह नहीं कि जनताके प्रीति-साजन 
वननेसे राजा परम स्वतन्त्र हो खुख पूच्चेक राज्य करनेमें समर्थ 
हो सकता है, किन्तु जिसके हाथमें शासवक्की वागडोर हे ओर 
जिसे अधिकार प्राप्त है कि, वह अन्याय पूवेक भी अपसे राज्यके 
किसी व्यक्तिका वातकी वातमें सर्ववाश कर डाले ओर वह 
व्यक्ति उसका कुछ नहीं विगाड़ सकता, ऐसे.शक्तिसम्पन्न राजा- 
को जनताके विचारोंकी भला क्या परवाह हो सकती है ? फिर 
यह तो भय होता ही नहीं कि यदि हम कोई बुरा काम करेगे 
तो राजा न रह सकेंगे इसलिए राजाओंको प्रायः मनमानी 
घरजानी करनेमें कुछु भी भय नहीं मालूम होता । 

यह मानी हुई वातहै कि, यदि राज्यके निवासी सम्पन्न ओर 
शक्तिशाली हो, तो वे राजाकी प्रजा होनेसे राजाहीकी शक्तिके 
कारण होंगे, किच्ठु यह बात राजाकी समझें ठीक ठीक वहीं 
बैठ सकती । उसका सुख्य स्वार्थ तो इसोमें जान पड़ता है कि, 
राज्यमें वसनेवाले लोग इतने शक्तिहीन हों कि वे कसी हमारा 
सामना न कर सके । यदि राजा इच्छा करे तो वह भी समझ 
> संकता है कि यदि राज्यवासी शक्तिशाली रहेंगे, तो समय 


( र६३ ) हे 


पड़नेपर पासपड़ोसके अन्य राजाओसे सामना करनेमें थे बड़े 
लाभदायक सिद्ध होंगे। किन्तु यह तो तव होगा न जब उनसे 
कभी सामना करनेका प्रसंग उपस्थित होगा । राजाको उससे पहले 
सबसे वड़ी चिन्ता इसी वातकी होगी कि, ऐसा न हो कि लोग 
शक्तिशाली वन हमारी मनमानी घरजानीका विरोध करने 
लगें। इसके सिवा एक राजतन्त्र शासनमें सबसे बड़ी बुरी वात 
यह द्वोती है कि अपूज्योंकी पूजा ओर पूज्योका तिरस्कार होता 
है। इसके फारणकी तलाश करनेके लिये विशेष परिश्रम न 
करना होगा। चापलूसी करने ओर जी हुजूर कहनेवाले लोग 
मोर उमरावो के पीछे सदा लगे ही रहते हैं। ठकुरखुहाती 
कहनेवाले लोग ही प्रायः राजाओके दरवारी हुआ करते हैं। 
यदि संयोगवश राजद्रवारमें स्वतन्त्र प्रसकतिका खरा ओर 
स्पष्टदादी आदमी भी कोई पहुंच गया तो वहां उसकी कोई 
गिनती ही नहीं होती । इसलिये उद्च पदोपर उन्हीं ठकरसुहातो 

कह्नेवालोंमेंसे लोग पहुंचते हैं जो छुद्र बुद्धि ओर मायावी 

होते हैं जिससे नियुक्त होते ही लोगोंको उनकी अयोग्यताका 

पता चल जाया करता है। 

परन्तु एक राजतन्त्रको सबसे वड़ी बुराई यह होती है 

कि. राजाका पुत्र या निश्चित नियमालुसार राज्घरानेका कोई 

टुसरा व्यक्ति ही राजा हुआ करता है। इसका अर्थ क्‍या 

११ यहीन कि यदि राज़ा का बड़ा पुत्र ही राज्यका उत्तरा- 

थिकारो है. तो उसमे ही राजाके मरनेपर राज्याथिकार प्राप्त 


( १६४ ) 


हीगा। इस व्यवस्थाका परिणाम क्‍या होता है? यही कि 
यदि राज्यका उत्तराधिकारी मूर्ख और शासन करनेके अयोग्य 
हो तो भी वह राज़ाकी झत्युके पश्चात्‌ अधिकारवश राजा 
वन ही वेठेगा चाहे उसमें शासन जैसे कठिन कार्यको चलाने- 
की तनिक भी योग्यता न हो। ,परिणाम स्वरूप वह राज्य 
वासियोंके महान्‌ दुःखका कारण होगा। इससे एक दोष एक- 
राजतन्त्रमें यह भी पेदा हो जाता है कि, राजाकी झत्युके पश्चात्‌ 
निश्चित नियमोके अनुसार राजघरानेका कोई व्यक्ति राजा 
बनही जाता है ओर वह एक वड़े राज्यका अधिपति हो जाता 
है। यदि बह इतने बड़े राज्यका शासन प्रवन्ध करनेके योग्य 
डुझा तव तो अच्छी वात है। परन्तु यदि राज्य इतना बड़ा 
हुआ कि उसकी योग्यता उतने वड़े राज्यको संसालने योग्य 
नहीं है, तव शासन व्यवस्थाकी डुगंति होनी ओर डसके 
कारण प्रजाको कष्ट पहुंचना स्वाभाविक ही हैं। ओर यदि 
अयोग्य राजा कहीं दूसरेके देशोको जीतनेकी प्रवल आकात्नां 
बाला हुआ तो राज्यका शासन ओर भी अधिक बुरा होगा, 
क्योंकि वह सदा अपने मनसूबे वनाने ओर उन्हे पूरा करनेके 
उपाय सोचनेहीमें पागल वना रहेगा ओर जनताके हितोको 
वह भूल जायगा। श्रवश्य ही राजनीतिमें राजाका स्तोषी 
होना ठीक नहीं वताया गया है ओर यहांतक कहा गया है कि 
यद्दि राजा अपने प्राप्त राज्यसे ही. सनन्‍्तोषकर बैठा रहे ओर 
उसे वढ़ानेकी चिन्ता न करे तो वह शीघ्र ही नछठ हो जायेगा। 
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( १६५ ) 


परन्तु साथदही यह भी निरिचत है अआयौर इतिहासमे इस वातकी 
शुप्टिम झनेक प्रभाग भरे पढ़े ट्े कि, सम्भालनेकी योग्यतासे 
बढ़ा गज्य हनेएर बह नष्ट भी हा जाता है। राज्यका विस्तार 
मो उतना ही टीक है जितनेके सम्भाल दास्देशमों शाज्षाम जाते 
दि। एड थधीश शराज्ञाक लिये राज्यपर गाय जीतने आना सटज 
8. दिन्तु वहन मिलन शाज्यदा सेंनाल महा झाठिन थार झूभी 
गली परेग्मय दा आना है कारंगा दा 5 शाप लक विनिसा 
ही छाश परी से एे, विश शाज्ञा तो एक्‍म खड़ा गे प्रापसत 
हीटा हैं। इतनेपर भी को राजा दे! शादी रापक्ा गा्मू 


पारता 7? एफ एडाशाहर धो हाश्यमशारर (7१ 


श्र न 
इाउल्धरर ६ फाराज छ दल जा 


जज 


एक वड़ी बुरी वला है वह इसलिये नहीं कि सभी राज्ञा बुरे 
ओर प्रजापीड़क ही होते हैं, वहिक इसलिये कि,-इस प्रकारकी 
शासनप्रणालीका सदा ही स्वेच्छाचारी ओर प्रजापीड़क शासन- 
में परिणव होनेका पूरा भय रहता है, वल्कि, बैंसा न होना 
ही एक ग्ाश्चर्य्यकी वात है ! 


धः 


एक राजतन्लके भेद । 


एक राजतन्त्र प्रणाली अत्यन्त प्राचीन कालसे आजतक 
अनेक देशोमें प्रचलित है।. भिन्न भिन्न देशोकी इस प्रकारकी 
शासन प्रणालीके स्वरूप ओर विचारोमें इतना भेद है कि, 
उनकी श्रेणियां निश्चित करना कठिन है! परन्तु उनकी 
प्रधान श्रेणियां इस प्रकार हैँ:-- 


१--अनियवित । 


' (70059०श॥) अनियन्बित या स्वेच्छाचारी या प्रज्ञापी कुक 
शासन पकराजतन्त्रका सबसे बुरा प्रकार है। इस प्रकारके 
शासनमे कुल शासनाधिकार एकमात्र राजाके हाथमें होते हैं 
जिससे उसके विरुद्ध था उससे भिन्न ओर किखीको कोई 
अधिकार नहीं प्राप्त होता है। हो सकता है कि वह धामिक 
या नेनिक कर्त्तव्योके प्रवन्ध स्वयं स्वीकार करे या अपनेको 
परमात्माके सामने जिम्मेवार माने, किन्तु उसके अधिकारोमे 


५ (एज / 


रन 


अजाके अधिकारोके कारण किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नहां होती 
ओर सच पूछियेतो इस प्रकारके शासन प्रजाके राज्य-सस्वन्धी 
कोई प्रधिकार ही नहीं रहते ओर घह स्वेच्छाचारी राजाकी 
रूपाके आ्राश्रित तथा केवल दास ( झुलाम ) होती है। ऐसा 
राजा अपनी रवेच्छाचारिताकों न्यायोचित सिद्ध करनेके लिये 
अवध्य ही अपनेफको सर्वेशक्तिमान परमात्माका प्रतिनिश्चि बता- 
ग्रेगा ओर कहेगा कि राजाकी शक्ति अपरिमित है, फ्याकि वहद 
इश्वरसे प्राप्त हद) जब राजा अपनेको ब्श्वरका प्रतिनिधि बता 
घनियन्तित शासन करने लगे तव उसके पत्याचारों और पअ- 
स्यायोका दही प्यन्त ही नहीं दो सदाता और प्रजाको भी उसदे 
विर्य एक प्रेशुली डठालेदा भी साहस नहीं हो सकता । टइस्स 
प्रदारणी शासनपद्धानि प्रसमस्पोचित गानी गयी है । 


( रृधे८ ) 

वालोने वहुत पहलसे राजाके अधिकारोसे सिन्न देशवासियों- 
के सी झधिकार मान रखे हैं। प्रजाजन अपनेको गुलाम न 
समझ स्वतन्त्र व्यक्ति समझते हैं ओर जब राजाको अपने अधि- 
कारोमे झनियंत्रिद होते देखते है तव समसते हैं कि घोर अआ- 
स्याय हो रह है। उन्हें ज्योही अवसर मिलता है वे त्योही 
घशासकोकी एजाके अधिकारोकी प्रतिष्ठा करनेके लिये लाचार 
करते ह। इस ठरह राज्य एकराजठन्त्र सदा कुछ शर्त्तोंपर 
निमर करता ओर सर्वसाधारणके अधिकारोकी रक्ञाके लिये 
न्यायालयके संगठनहारा वह सीमावद्ध होता हे । इससे 
राजाकी शक्ति.घटती नहीं, वल्कि एक प्रकारसे वढ़॒ जाती हे. 
क्योकि, गुलासीने पड़ी मूर्खे जब॒तापर शासन करनेकी अपेत्ता 
स्वतन्त् जअनताक्ी राजनीतिक शक्तियोंका अनुशासन 
कहीं उत्तम कार्य है। जितना ही आधिक राज्योके सीतर निवास 
करनेवाले व्यक्तियोको स्वतन्त्रताइवेक उन्नाति करनेमे खुभीता 
हो ओर कुल जनसाधारणका ऐेक्य ओर उत्साह प्राप्त हो सके 
उतनाही अधिक राज्यका संगठन पूर्ण होता है । यह सभ्य एक- 
राजतंच शासनहीम सम्दव है, झनिवंद्ित एक राजतंत्रमें नहीं । 
"मिक्न मिन्न काल्में इस बातके वड़े प्रयल्त किये गये कि. किस 
अशतक राजाके अधिकार सीमावद्ध होने चाहिये । 


2० __०_>ब»०2८. न्‍अिवयकननननकस्कन्‍्नलक. 
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( १६६ ) राज्य-सम्बन्धी-सिद्धान्त | । 


३--कुलपति राज्य शासन । 


इस ढड़के शासनमें राजा कुछका प्रधान समभा जाता 

और जातिका चुद्ध पुरुष माना जाता है। 
धनसामच्तराज्य।.. 

इस ढड़के शासनमे राज़ाकों कुछ भूमिपर शासनेका पूरा 
अधिकार बड़े राज्यकी सेचाओके चद्छे प्राप्त होता है। इस 
तरह स्पष्ट है कि यह तथा इससे पहलेकी राज्यप्रणाली पूर्ण 
रूपसे एक राजतन्त्रके भोतर नहीं आती । हां, ये दोनों प्रणा- 
लियां राजतन्जके अपरिपक्क स्वरूप भछे ही कही जा सकतो है। 


५--एकपत्तीय राजतन्त्र | 


जब राजनीतिक जाग्रति एक हो अंशमे होती है और राज्य- 
कार्य एक हो कार्यकों लप्ष्यमे रखकर किया जाता है तब वह एक- 
पक्षीय राजतन्त्र होता है। सैनिक प्रदेशोंमे सैनिक कार्यका 
मुख्य ध्यान रखा जाता है ओर न्यायप्रधान राज्योमें जज 
( न्यायाधीश ) हो शासक समभा जाता है। सेनिकता प्रधान 
राज्यका शासन चहुत अधिक अनियंत्रित और न्यायप्रधान 
राज्यका वहुत अधिक नियंत्रित और शान्तिपूर्ण होता है। 

६--अनिदयन्च्रित । 
जद राजा अपनो अत्यन्त राज़दीसिक जागृतिके कारण 


धधान अधिकार सपने ही हाधोंमें कर झेता और जनताकों कोई 
राजनोतिक अधिकार नहीं प्राप्त होता तव यह अनियंद्रित राज्य 


शासन कहाता हैं। प्रजापीड़क भोर अनियंत्रित राज्यमें केवल 
यटी पनन्‍्तर होता >>] | अनियंधित # हक शी के 

छा अन्तर हांता है कि, अनियंत्रित राजा भी यद्यपि प्रजापीडक 

यो स्वेच्छाचारी राज़ाकी भाँति राज्यका पूरा अधिकार रखता 


0 ) 


लि] 


है, किन्तु वह न्याय सम्बन्धी संगठनकों स्वीकार करता और 
साथारणतः न्‍्यायाल्यकी वातोंकी प्रतिप्ठा करता है। 
४--नियन्त्रित 
एक राजनंत्रके सब प्रकारोंगें नियंत्रित,शासनप्रणाली सबसे 


उत्तम है। इसमें जहां राज़ाकों प्रधान शक्तियां प्राप्त होती हैं 
चहां राप्टुके सभी व्यक्तियों और जातियोंकी स्वतंत्रताका भी 
सम्मान होता है। जिस राज्यकी निश्चित शासन प्रणाली होती 
है ओर जनप्रतिनिधियोंकों उसके अनुसार शासनव्यवस्था क- 
रनेका अधिकार प्राप्त होता है उसे कंस्टीव्यूशानल (0णा्ंतप- 
धंणारणे 77070'०5) या व्यवस्थानुसार राज्यशासन कहते हैं। 
इस प्रकारके शासनमे अन्य सभी प्रकारक्के एक राजतंत्रकी 
विशेषताए' पायी जाती हैं। इसमें जहां शिष्तज़नोंकों अ- 
पने अधिकारोंका स्चतंत्रतापूर्वक्ष उपभोग करनेका अधिकार 
प्राप्त होता है बहां जनताको जनसत्तात्मक घचृ त्तियोक्ते ऊपर किसी 
प्रदारकी रुकावट नहीं खड़ी की जाती है। इसमे कानूचकी 
पूरी प्रतिष्ठा होती हैं। किन्तु इतनी भिन्न अच्वत्तियोके होते हुए 
भी राजा उन सबके बीच उचित सस्वन्ध बनाये रखता है। 

एक राजतंत्रके जो प्रकार ऊपर बताये गये हैं, उनमेंले प्रजा- 
पीड़क या स्वेच्छाचारी और अनियंत्रित राजाकी शासन प्रणाली 


( १७१ ) 


सबसे निकृज्ट होती है। या हम यों भी कह सकते हैं कि, 
चास्तवमें उसकी कोई निश्चित शासतरनप्रणाली होती ही नहीं है । 
चह जैसा चाहता है वैसा अपनी प्रजाके साथ वत्ताव करता है। 
इसी प्रकार सामनन्‍्तोंकी शासन प्रणालीकी भी अवस्था है। 
राजा तो समझता है कि राज्याधिकार तो उसे परमात्माने दे 
रक्‍्खा है और सामन्त देखता है कि, राजाने उसे अधिकार सौपा 
है। इस तरह सामन्‍्तोंकी शासन प्रणाली एक भ्रकारसे क्षुद्र 
राजाओंके गुट्की भांति है जिन्हें अपनो प्रजापर अनियंत्रित और 
पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। अबस्थाजुसार शासन या कंस्टी- 
व्यूशनल मनार्की राजतन्त्रके प्रकारोंमे सबसे बढ़िया समेक्री 
जाती है। सभी प्रकारके व्यवस्थानुसार शासनमें ये विशेषताए' 
पायी जाती हैं---राजाका गौस्व और अधिकार शासनपद्धति 
या व्यवस्थापर निर्भर करता है-। राजा ब्यवस्थाके बाहर या 
ऊपर नहीं, वढ्कि व्यवस्थाके भीतर होठा है। ध्यवस्थाके 
अजुसार जो कानूनी खंस्थाए' होती हैं डबकी पूरी प्रतिष्ठा 
करनेहीके कारण इस प्रकारकी राज्यप्रणालीका यह नाम 
है। इस प्रकारको शासन पद्धतिके भीतर राज़ाकों न केवल 
व्यवस्थाहीका अक्षरश: पालन करना हीता है वल्कि राज्यके 
काननोखे भी बह बँधा होता है। वह केचल व्यवस्था और 
कानूनोकी आज्ञाओंका पाछ्य करा सकता हो । व्यचस्था- 
का अधिकार जन प्रतिनिधियोंकी सभाओं सहित राजाकों 
ही प्राप्त होता है । कानून बनाने और जारी करनेमें डसे डन- 
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की राय और मंजूरी लेनेकी आवश्यकता होतो ही। थार्थिक 
प्रबन्ध और कर स्वीकार करना भी प्रतिनिधि संस्थाओंकी 
मर्जी ओर सहयोगपर अचलम्बित होता है। शासन और 
शासनप्रवन्धमें मंश्रियोंका सहयोग आवश्यक ही | इसी प- 
कार मंत्रोपर अन्य अफसर भी अपने नामसे शासन प्रवन्ध 
नहीं कर सकते । राजाक्ने विशेष हुक्म कानूनन किसीके 
लिये तबतक अवश्यमान्य नहीं होते जवतक उदपर मन्सत्री- 
का हस्ताक्ष- न हो। समाजों और व्यक्तियोंकों वैयक्तिक 
ओर ध्राइवेट दी नहीं वढ्कि सार्वजनिक अधिकार भी प्राप्त 
होते हैं ओर ये राजाके अधिकारोंकी तरह अल्घ्य होते हैं । 
त्याय सस्वन्धी कार्मोले मन्त्रियोकों दूर रखना गवर्नमेंटपर 
एक आवश्यक नियन्ध्रण और प्रजाके अधिकारोंकी महत्वपूर्ण 
गारण्टो हैं । 

व्यचस्थाहुसार राज्यशासनमें राजा और प्रजाके अधिकारोंके 
सम्पन्धम कई प्रकारके श्रम पैदा हो सकते हैं। हम यह तो 
मानते हो नही कि इस प्रकारका शासन ही सबसे उत्तम या 
मनुष्यके लिये इप्ट है। किन्तु जवतक राजाको सत्ताकी जगछ 
जनताकी सत्ता न स्थापित हों, तवतक यह समभता श्रमात्मक 
है कि व्यवस्थानुसार शासनमे राजाकों जवताकी इच्छाओहोके 
अल्ठुसार काम करनेका अधिकार है और अधिक नहीं | कारण 
यह कि, यह विचार तो जनताकों राजाके विरुद्ध खड़ा करता 
है और राज़ाकों जनताकी उस इच्छाका केवरू दास बना देता 
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है जो उससे बाहर है और जिसके वननेसें राजाका कोई भाग 
नहीं है। सच पूछिगे तो चह एकद्मसे राजतन्त्रका ही अन्त कर 
देता है | दूसरा ध्रम यह हो कि, राजाकों शासन करनेका 
अधिकार तो है, किन्तु इस अधिकारकों चह नहीं उसके मन्सत्री 
काममें छा सकते हैं। इससे स्पप्ट ही कि, यदि यही राज- 
नीतिक सिद्धान्त मान लिया जाय तो इसका अवश्यम्भावो परि- 
णाम यह होगा कि राजतंत्र जाता रहेगा और उसके स्थानमें 
अजातंत्रकोी जड़ पड़ जायगी। कारण यह कि जिस पुसुफकों 
अधिकार मिला है वह यदि स्थायी रुपसे उसके व्यवास्से 
वंचित किया जाय तो वह अधिकारका वास्तविक नत्य ग्यो 
देता एँं' और निश्चय ही कि घोड़े ही दिनोमे वह धोधी पदवी 
भी ऐो वैदेगा जो उस आदमीके पास चली जायेगी जोकि उस 
अधिकारकों काममे छाता है। जर एकबार शासनऊा बास्तविक 


अको, 


भधिकार राजाके टाथसे निकल मन्दियोंदे हाथ दात्य जाता 





कर 
(। तप मस्व्ियोका अधिकार प्रज्ासत्तात्रकू हो जाता झौर 
उजतन्च्र केबल घोषोी कटपना रए जाता है। व्यदमस्था-रारक्ष 
पजलन्इका ल्छय छुछ ऐली व्यदस्थाक्षा होता है किससे 
पडा न देघर बहुत ही ऋम हाथि कर सके, धरीश शितना 
शपणिडि रूण्यल ए३ श्तदा प्चिक्त मा हर सादे हसये टन 

३ ४७०८४ ज""ईध्वचक्म ८ 8 इज “8 
स्का शछिक्तिर छिएिडशित का ] स्ज तो -> इक 27: पल 726 5 
कं बात हे हूँ | ए ्ादि साज्ईमी साइना अीएज शोजिली किक 

ये 
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हो, तो उस राजाके प्रति भक्ति और प्रेम कैसे हो सकता है । 
राजाकों जहां शासनके नैयमिक अधिकार प्राप्त हैं वहां राज्यकी 
नीतिके अनुसार काम होनेका प्रवन्ध करनेका भी अधिकार है। 
दूसरा अधिकार राज़ाकों देनेसे इनकार करना या यों कहिये 
कि बास्तविकताके विना उसे कोरे अधिकार देना राजकीय 
अधिकार नष्ट करना है। इसी प्रकार जो व्यवस्था-पालक 
राज्यक्रे सम्बन्धर्मे बह कहा जाता ही कि, राजा जनताके चहुमत- 
की इच्छा और रायके अनुसार शासन करनेकों वाध्य है, यह 
भी धश्रमात्मक है। कारण यह कि ऐंसा होनेसे राजतन्त्रको 
प्रजासत्तात्मक विचारोके सामने हत्या हो जायेगी। वहुमतका 
शासन प्रजासत्तात्मक शासन होता है। राजतन्त्रकी एक 
सबसे चड़ी विशेषता यह हो कि, राजा अह्प पक्षके अधिकारों 
ओर स्वतंत्रताओंकी चहुपक्षकी छीनामकपथीसे रक्षा करनेकों 
वाध्य होता ही | यदि राजा वहुपक्षका प्रतिनिधि और नोकर- 
मात्र रह जाय और चास्तविक शासन वहुपक्षका होतों राजतंत्रका 
ही अन्त हो जायेगा | 
२--शिष्टज़न-सत्तात्मक राज्य । 

इस प्रकारके राज्यका आदर्श सिद्धान्त राष्ट्रके विशिष्ट जनों- 
का निम्न श्रेणीके जनसाधारणपर शासन है। विशिष्ट ज़न 
कौन समझे जाते हैं, यह ग्रुण या स्वभावकी विशिष्टतापर 
निर्मर करंता है | परन्तु जनताके स्वरूप और अवस्थाके अलुसार 
गुण भी सिन्न मित्न धकारके चुने जाते हैं। यदि जन्मकी विशे- 
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पता चुनी जाती है. तो हम ( &7750007809 ) शिष्षजन सत्ता- 
त्मक राज्यमें वंशका प्राधान्य देखते हैं जिसमें वंशों या जातियों- 
के अधिकारोंका शासनप्रणालीपर वड़ा सारी प्रभाव होता है। 
जब अनुशीलन और शिक्षाकी विशेषता चुनी जाती है “तब धघर्म- 
गुरुओं या विद्वानोंका प्राधान्य पाते हैं। यदि अवस्था शासन 
करनेकी योग्यता, समभरी जाती है, तो हम राज्यमे चुछ्धजनोकी 
सत्ता देखते हैं) यदि सैनिक योग्यता मानी जाती है तो 
योद्धाओंका प्राधान्य होता है।यदि स्थिर या अस्थिर सस्पत्तिकी 
योग्यता मानी जाती है तो जमीन्दारों वा पूंजीपतियोंका प्राधान्य 
होता है जिसे ( ]000०'8०ए ) या धनियोंका, शासन कहते 
हैं। प्रायः ऐसा भी होता है कि ऊपर कही हुई कई विशेषताओके 
संयोगसे शिप्ट-जनसत्तात्मक शासन होता है जो एक शुण 
विशेषवाले शासनसे अधिक दृढ़ होता है, क्योंकि उसे समर 
भ्रेंणीवालोके विरोधका सामना करना. पड़ता है. जो अन्य 
स्वाभाविक गुणोंसे शासनमें विशिष्ट स्थानका दावा रखते है; 
सीसेरों नामक नीतिज्ष कह गया है कि, खब प्रकारकों शिप्ट- 
जनसत्ताओमे. ( एक्त०्छवठए ) धनियोंकी सत्ता अत्यन्द 
घृणित है। 

सभी भनुष्य जन्मसे स्वतन्त्र वनाये गये हैं ओर राज्य 
सम्बन्धी जो वन्धन मनुष्य अपने पीछे छूग्ा छेता हैं वह डसीका 
काम होता है। जब एक राज्यमें हजारों आदमी वसते हैं जिनमें 
गरोब और अमीर, निर्व और बलवान, उच्च वंशके और निम्न 
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भ्रेणीके सभी प्रकारके छोग निवास करते हैं तंव उन श्रोणियाँ- 
मेंसे किसी एकका शासनाधिकार हथिया छेना अन्य और 
सुख्यकर निम्न भ्रेणीके लिये कदापि हितकर नहीं हो सकता। 
राज्य मठुष्यकी रचना है और मनुष्योंके लिये ही वह है। ऐसी 
अवस्थामें राज्यके सभी निवासियोंकी शासनमें एक समान 
अधिकार धाप्त होना चाहिये | यह हम मानते हैं कि उनमे जो 
सबसे अधिक योग्य हैं शासनका प्रदन्ध सदा उन्हींके द्वारा हो 
सकता है। किन्तु इसका दया अर्थ है कि, एक अच्छे कुलमें 
पैदा हुआ मूर्ख आदमी भी प्रधान अधिकारी हो और एक 
साधारण या निद्नचंशमे पैदा हुआ चतुर और नीतिज्ञ होने- 
पर भी वह सब प्रकारके अधिकारोंसे वंचित रहे ? इसका 
प्या अर्थ हो सकता है कि पू'जीवाले राज्यके गरीब आदमियोंसे 
अयोग्य होनेपर भी अपनेहीकी योग्य मान शासनाधिकार अपने 
हाथोंहीमें किये रहें ? परन्तु शिष्टजव सत्तात्मक राज्यमे ऐसा 
हो अवाञछनीय कारय होता है । जिसके परिणाम स्वरूप शासक 
भ्रेणीके छोग तो चैन उड़ाते और अन्य श्र णीवाले अनेक अत्या- 
चारोंके नीचे रात दिन पीसे जाते हैं । उक्त विशिष्ठताओंमे चाहे 
जिस विशिष्ठाके कारण (5॥9570980७) शिषप्ट जनसत्ता- ' 
त्मक शासन हो उसमें एक बाद तो अवरय पायी जायेगी कि, 
शासक अ्रेणीके छोग--क्योंकि जिस विशिष्टताके कारण वे शासे- 
नाधिकारी वन चैठते हैं उसके कारण--एक अपनी अरूग जाति 
ही बना छेते हैं। फिर तो वे अपनेले हीन अवस्थावा्लोकीं सदा 
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अरनेसे नीचा समर उनके साथ मनमाना वर्त्ताव करते और 
यहांतत कि उनके साथ साधारण मलुष्यकासा वर्त्ताव भी 
करना अपनी प्रतिष्ठा और गौरवके विरूद्ध बात समभते हैं। 
यदि शासनमें अधिकार विशेपके कारण कोई शासक जाति 
बनतो है तो वह व्यूरोक्रेंसी (छ्मा४ाएण्ाा०३5) या अधि- 
कारिवर्ग फहाती है और यतः: जो लोग सरकारी पदरोपर 
नियुक्त किये जाते हैं वे (?ग्रोआंठ6 हणथ'ण्था) या सावजनिक 
नोकर कहे जाते हैं अतः जब थे नौकर ही शासनका कुछ 
अधिकार अपने हाथोंमे कर अपनी एक अलग जाठतिसी बना 
लेते हैं तो उसे स्ौकरशादी' भी कहते हैं। यह नोज्ग्णारी 
जाति घास्तविक प्रजासत्तात्मक राज्योमे तो यन ही नहीं सकती, 
ब्योकि यहां नौकरों या सरकारी अफसरों और कर्मचारियोकी 
नियुत्ति तथा उनके हटाये लानेमे जवलाथधारणशा मत शाम 
करता है। इसलिये (छ0००एल२०) था सविशागिद्रग 
अध्या नोकरणशाही राजतंद् घोर शिप्ट जदसखत्तात्मय शासदा- 
होमे पायो जायेगी। शिफ्ट जदऊत्तात्नश शासन तो मरा 
रेस पधिकारिवर्मीय होता है. क्योकि उसमें तो भाधिकारिएी ज: 


श्द्ा प्रगति न्‍ + पी, बे हम आपाओज कः 

अं ५ 8 प्त्लेहोसि से दूदप छाया /्ण्छ। हालत ; हट “बंद 3 टप्८ 33/ 
है का न 
शवायकाता या 
रकनाकों ही जावएयकदा नहों उपस्पित होतों । 

3 अशि कि 

जन सत्तामज रा्यक्षी कई फपती पतरताणए डु- 
कह है | 23... _> >> हनी के सदा भाप जाई 
। झोदरें एहए दिशोपता की इह हाता |£॒ के +- ४५ 

पलक 20 के हे 
एन राज्ट्नीरकार एाएने हाउमे अरगती हैं तर इसाहः 


६ रे८ ) 


सबसे पहले यही चेष्टा होती है कि उसे जो विशेषाधिकार प्राछ 
हैं उन्हें इतरजन सलीमांति जान और मान छों। इसलिये वह 
चाहरी तड़क भड़क खूब दिखाती रहती है। इस तरह वह सदा 
अपने अधिकारोको हृढ़ करनेके लिये सचेण् रहती है। परन्तु: 
शासक श्र णीवाले अपनेको अन्य लोगोंसे वहुत श्रेष्ठ सम्रभते 
हैं इसलिये होते होते उन्हें उन छोयोसे मिलने और वात चीत 
करने तथा मलुष्य समभनेमें सी संकोच मालूम होता है। इसे' 
तरह वे उनसे सदा दूर रहनेहीमें अपनी शान समभते हैं ।, 
इसका यह फल होना अनिवार्य है कि वे अपनी प्रतिष्ठा, अधि-- 
कार और गौरवको वास्तविकसे चहुत ही अधिक समभने छूगें 
ओर अन्य जनों या अपनी श्र णीके बाहरके छोगोंकी ओर कुछ 
भी ध्यान न दें | यही कारण है कि वे उन्हे निम्न श्रे णीके, सम- 
मरते हैं उनके प्रति कठोर और निद्‌य वर्त्ताव करते हैं जो घृणाके 
साथ होनेके कारण और सी अधिक असह्ाय होता है। यह 
दूसरी विशेषता है। शिप्तजन सत्तात्मक शासनमे शासक- 
अश्रेणीवाले यह तो जानते ही हैं कि अन्य श्रेणीवालोॉके साथ 
उनका चर्त्ताव अपनी अरे णीवा्कोंके समान नही होता है इसीसे 
उन्हे सदा चिन्ता रहती है कि कहीं डनका शासन असह्य ना 
हो उठे और थे खतन्त्र होनेकी चेष्टा न करने रण जाय॑ | इसीसे 
थे अपना अधिकार दृढ़ रखनेके लिये प्रायः पुरानी ही राज- 
भांति जारी रखना चाहते और नये परिवत्तंनोंसले दूर रहते हैं। 
यह शिए्रज्षन सचात्मक राज्यकी तीसरी विशेषता होती है। 


भेजा सत्तात्सराज्य । 


शासनमें प्रजाकी सत्ता होनेका नाम प्रजासत्तात्मक राज्य 
(0७॥0०००/४०७) होता है। यह सत्ता दो प्रकारकी हो सकती है 
एक यह कि प्रज्ञाजन प्रत्यक्ष रूपसे शासनपर अपनी सत्ता रखें 
और दूसरे अप्रत्यक्षरूपसे अपने प्रतिनिधियों छारा । प्राचीन काल- 
में जो प्रजासत्तात्मक रोज्य होते थे थे वहुथा प्रथम श्र णीके थें 
भरे चत्तमात कालके प्रजासत्तातमक राज्य प्रायः सभी हितीय 
भरे णीक्षे अन्तर्गत हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि, प्रा- 
चीन कालके पजासत्तात्मक राज्य चिस्तारमें आजकलके चहुत 
विस्तृत राज्योंसे चहुत ही छोटे प्रायः नगरतुल्य होते थे इसीसे 
प्रजाके लिये शासनमे अपनी प्रत्यक्ष सत्तासे काम छेना सहज- 
साध्य था। परन्तु आाज तो चात ही कुछ और है। प्रजासतता- 
त्मक राज्योंका आज इतना अधिक विस्तार है कि, यदि प्रत्यक्ष 
सत्ता पजा दिखानी भी चाहें तो देसा करना उसके लिये अस- 
भव ही होगा। इन दोनों प्रकारकी प्रजासलाके शुण दोपका 
पैय विधेदन हम चौथे अध्यायमें 'वहुमत'के चर्णनमे कर चुके 
हैं इसलिये यहां सूत्र रूपसे ही इसका उल्लेख किया जाता हैं। 
मजासत्ता अधिकारकी अपेक्षा स्वतंत्रताकों अधिक मान देती 
है। परन्तु पज्ासत्तात्मक स्वतंत्रताका अर्थ होता है सबक्लै 
हारा शासन। नागरकि लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूपसे शासन 
करनेकी इच्छा करते हैं और यह नागरिकोंकी महती सभा 


( १८० ) 


द्वारा ही सम्भव है। किन्तु ऐसा होना छोटे राज्योंमें और ऐसी 
ही जनताके बीच सम्भव है जिसे राज्यके नैयमिक कार्यमें 
लूगनेका अवकाश हो खंसारकी परिवत्तित स्थितिमें राज्योंका 
विस्तार बहुत विस्तृत होनेसे न तो राज्यके सभी लोगोंका 
शासनके लिये किसी एक महती सभामें एकत्र हो कार्य सम्पा- 
दून करना ही सम्भव है और न वह इस युगके छोगोंकों वांछ- 
नीय ही है | कारण मुख्य यह है कि, यदि राज्यके सशी आद- 
मियों द्वारा शासनव्यवस्था होनेके लिये सभी लोग किसी 
, सभामे एकत्र भी हो सकें--जो इतने विस्तृत राज्योमे होना 
सर्वथा असस्सव ही है---तो भी ऐसी सभासे भयड्डर भूलें हुए 
विना नहीं रह सकतीं । कारण यह कि, राज्यके सभी मनुष्योमें 
तो शासन और राजनीतिका ज्ञान तथा उसके सम्बन्धके मामलों- 
को समक्नेकी शक्ति होती ही नहीं और साथ ही सब परम 
स्वतन्त्र होनेके कारण अपने अधिकार असीम सममभते ही हैं 
इसलिये ऐसे जनोंकी सभासे प्रगल्भ वक्ताओका छोगोंको उत्तें- 
जना दे ऐसी वातें स्वीकार करा छेना सहजसाध्य है जो पहले 
थे कदापि स्वीकार न करते । इससे शासनपर थोड़ेसे चतुर 
जनोंका प्राधान्य हो जाना निश्चय है जिससे शासन अधिक 
समयतक प्रज्ासत्तात्मक न रह अतल्पजनसत्तात्मक बन जाता 
है। यही कारण है कि हम जगत्‌की वर्चससमान स्थितिम प्रत्यक्ष 
प्रजाससात्मक शासनप्रणाल्लीकोी एक प्रकारसे अनुपयुक्त और 


अव्यचहार्य समम्ते हैं | 
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वर्तमान परिस्थितिमें अप्रत्यक्ष या यों कहिये कि प्रातिनि- 
घिक प्रजासत्तात्मक शासन व्यवस्था ही उपयुक्त और व्यचहार्य 
हैं। दोनोंही प्रकारके प्रजासत्तात्मक राज्योंमें (0० फफ़ 
एशयु०पॉ() अर्थात्‌ वहुमतद्वारा शासन प्रजासत्ताका मुख्य खि- 
द्वात्त स्वोकार किया गया है| शासन व्यवस्था चाहे राज्यक्ते कुल 
निवासी प्रत्यक्ष रूपसे करें या अपने प्रतिनिधियोंद्वारा, यह तो नि- 
श्वय ही है कि व्यवस्थाका काम अनेक व्यक्तियोके ऊपर होगा | 
अनेक व्यक्तियोंमे मतभेद होना भी विलुकुछ ही स्वासाविक वात 
है। ऐसी अवस्थासे मतसभेद्‌ रखते हुए भी सब मिलकर कोई काम 
केसे कर सकते हैं यदि कोई ऐसा मार्ग न निकाछा जाय जिसका 
अवल्स्वथन करना सभी छोगोके लिये अनिवार्य ओर अवश्यमान्य 
हो। इसीसे चहुमतको प्रतिष्ठा करना प्रजासत्ताका घूल सिद्धान्त 
ठहराया गया है। सौ आदमो मिलकर किसी प्रशक्षपर खूब बाद्‌- 
विवाद कर सकते और अपने भिन्न भिन्न मत प्रकटकर वे एक 
दूसरेको अपने पक्षमे लानेकी पूरी चेा कर सकते हैं। किन्तु 
यदि उन सबको वास्तवमे कार्या चलाना अभिप्रत है, तो अन्तमे 
उन्हें अपने मतका आम्रह त्याग चहुमतक्के सामने सिर रुकाना 
ही पड़ेगा चाहें वे तव भो अपना वही मत रखते हो और शुद्ध 
हदयसे समक्ते हों कि वहुपपक्ष हमारे मतके विरुद्ध कार्य करके 
भयहुर भूल कर रहा है। जब इतना त्याय करने--बहुमतके 
सामने अन्तमे स्वमतका आश्रह छोड़ने--क्रो किसी खंस्थाके 
लोग सच्चे हृदयसे तैयार हों तनी सुचार रूएले अनेक महुप्य 
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मिलकर किसी कार्यका सम्पादून कर सकते हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि जिन प्रश्नोंका सम्बन्ध एकमात्र अन्तःकरणसे होता है' उन 
प्रक्षोके सम्वन्धर्में कोई मनुष्य सारे संसारके विरुद्ध अपने अन्तः- 
करणका आदेश मात्र कार्य करनेकों वाध्य होता है। परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि, राजनीतिक मामछोंमें भी इस 
प्रकार अन्तःकरणके आदेशका आश्रय लेना विहित है। हम 
एक प्रकारसे यह कह सकते हैं कि अन्तःकरण या भआभात्माके. 
आदेशको वहुमतपर प्रधानता धार्मिक और आत्मिक मामढोॉंमें 
'ही देना ठीक है। कारण यह कि यदिं आदमी बात वबातमें 
अन्तःकरणके भादेशकी दुहाई देने छगे तो दस आदमियोंका 
“मिलकर कोई सावेजनिक काय करना ही असम्भव हो जायगा, 
क्योंकि फिर तो सभी अपने अपने अनच्तःकरणके आदेशकी 
दुहाई दे वहुमतकी अवहेंलनाकर स्वेच्छाचारितासे काम ले 
सकते हैं। ऐसी अवस्थामे एक प्रश्न यह भी उठता है कि, यदि 
किसी प्रातिनिधिक खंस्थाका कोई सभ्य सच्चे हृदयसे संस्थाके 
वहुमतकों हानिकारक समभता और अपने अन्तःकरणके 
-ओआदेशकों ही ठीक सममता है तव उसका कर्तव्य क्या है ? क्या 
'बह वहुमतके विरुद्ध अपने अन्तःकरणके आदेशके अद्ुसार काम 
“करने तथा ओऔरोेंकों थी अपने मतका , वनानेका अधिकार नहीं 
"रखता £ 
वास्तवहीमें उक्त प्रश्ष वड़ा पेचीला है | अन्तःकरणका 
आदेश मान काम करना वैग्क्तिक और धार्मिक विपयोंमें तो अ- 


्ई 
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स्यन्त इष्ट हैं, इसपर किसीकों कुछ आपत्ति ही नहीं हो सकती | 
किन्तु उस अवस्थामे भी मजुप्य सन्मार्गपर तभो बना रह 


सकता है ज़ब चह सदाचार आदि हारा अपने अन्तःकरणकों 


निमल और स्वच्छ रणे | किन्तु सार्वजनिक लोकिक मामलोंमे 
नो ध्षन्तःबारणके आदेशका इतना प्राधान्य नहीं दिया जा स- 


कता | घहां तो यदि छुचाद रूपसे मेलके साथ अनेक आदमियोकि 
काम फरनेका कोट ढ॒ड्टू है तो यटी कि परस्पर एक दूसरेफे 
विचार ध्यानपूर्यक शनस पुुम तर र 


कण 4. हो 
जा कुछ निशयय हा उसके 
#३॥ 


शनुसार सनी घायरण पार। छा. यदि 


“*ई2 ६ 


दहुमत ग्थिर हो 
जानक पश्चात्‌ थी किसी सरप्रणी जन्तरात्म 


झत्दरात्सा हल सातारा टूट 


दी गए कि पएसत भूझमे ऐ घौर अपने दि 
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बहुमतसे हुए निर्णयकों रद्द न करा ले तबतक- वह व्यक्ति -उस 
वहुमतके निर्णयक्े विरुद्ध और नहीं तो एक इसीलिये काम 
करनेका अधिकार नहीं रखता कि सम्सव है कि उसका अन्तः- 
करण ही शुद्ध न हो जिससे उसके हृद्यमें वहुमतके विरुद्ध 
विचार पैदा हो रहा ही । कारण यह कि मनुष्य जबतक मनुष्य 
है तवतक उससे भूलें होनी अनिवा्थ है। ऐसी दशामें किसी 
व्यक्तिविशेषका अपने ही अन्तःकरणकों परम शुद्ध मानना और 
चहुपक्षके समो लोगोंके अन्तःकरणोकों भूलठ करता हुआ सम- 
झरना, सर्वथा ही अजुचित, अहस्मन्यतापूर्ण तथा प्रजासत्ताके 
मूलभूत सिद्धान्तपर ही कुठाराधात करना है। किसी व्यक्तिका 
अपने अन्तःकरणके आदेशको ही ठीक तथा वहुमतके विर्णयकों 
भ्रमपूर्ण समझ एकान्तमे जा चुपचाप बेठकर कार्यमें वहुमतकों 
भ्रमपूर्ण सिद्ध होता देखनेकी प्रतीक्षा करनेमे जो हानि हों ख- 
कती है उससे छाखोंगुनी हानि उसके बहुमतके विरुद्ध भोषण 
करनेसे होंगी | कारण यह कि, यदि्‌ किसी साव जनिक संस्थाके 
सभी सभ्योंक्रे विचार इस प्रकारके हो जाये और थे अपने अन्तः- 
करण या आत्माकी दुह्ाई दे बहुमतका तिरस्कार करने रूग 
जायें तो उस संस्थासे एक एक करके सभी सम्योंकों थोड़े ही 
कालमे पृथक्‌ हो जाना पड़ेगा । परन्तु हम तो ' यह कहते हैं 
कि जब अन्तःकरणके आदेशके सामने वहुमतका सिद्धान्त 
सार्वजनिक छौकिक मामलोंमे तुच्छ ठहरा दिया जाय तो फिर 
किसी भी प्रकारकी सार्वजनिक संस्थाका होना ही व्यर्थ है, 


( (८५ ) राज्य-सम्बन्धी सिद्धान्त [ 


फ्योंकि फिर तो कोई भी आदमो अपनी निर्वलताओंके कारण 
किसी सार्वजनिक प्रश्तावके विषयमें कह सकता है. कि हमार 
भन्‍्तःकरण इसे स्वीकार करनेका आदेश नहीं देता। फिर तो 
यह उच निर्वल्ात्माओंका एक प्रभ्ावपूर्ण शस्ममात्र हो जायगा। 

उपर बहुमतकी अचज्ञाके जो दोप सूत्ररवेण बताये गये हैं 
पे तो साधारण समयके साधारण व्यवहारके सम्बन्धके है! 
जिस समय राज्यपर घोर संकटका समय उपस्थित हों यदि 
उस समय राज्यचासी अपनों प्रतिनिधिसभाके बहुमतह़ारर 
पंकटसे छुटकारा पानेके अर्थ कोई कर्तव्य कर्म निश्चित फरें 
भोर उस समय दी चार प्रभावशाली व्यक्ति उस निश्चय 
अपनी आत्माफे विपरीत समझा: थम्तान्य दएशायें धर पपने 
अततःघारणदे शादेशको ही ठीह्ा मान रूपये इसपर पानुखार 


“चरण परे तथा औौरोंको भी अपने सतका लवरदरी बाई शी 
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एक दो प्रभावशाली प्रतिनिधियोंकों सभाका काय यह निश्चय 
भन्तःकरणके विरुद्ध प्रतीत होता है और वे समभते हैं कि लड़नेसे 
राज्यका नाश हो जायगा ।, हम यह भी मान लेते हैं कि थे 
सर्च दिलसे ऐसा समभते हैं। अब उनका क्या कर्तव्य है? 
क्‍या उन्हें शत्रु ले सामना करनेके लिये तैयार होनेवाले राज्य- 
वासियोंमे घूम घृमकर यह प्रचार करते फिरना चाहिये कि 
भाई छड़ों मत, लड़नेसे राज्य भमटियामेट हो जायेगा ? हम तो 
यही कहेंगे कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियॉका बहुमतके विरुद्ध 
ऐसा अनुचित आचरण करना जितना नाशक हो सकता है 
उतना कदाचित्‌ आक्रमणकारी विदेशी शत्रु के गुप्तचरोंकी कार- 
रचाइयां भी नही हो सकतीं । पहले तो सार्वजनिक मामलोंमे 
किसी महानसे महान्‌ पुरुषको यही समकनेका कोई अधिकार 
नहीं है कि चह अकेला संसारकी डेढ़ अकलू रखता और बाकी 
आधी अकल कुल संसारभरके छोगोमें बंटी हुई है जिसका 
कुछ ही भाग बहु पक्षवालोंके हिस्से पड़ा है। किन्तु जो अपनेको 
ही डेढ़ अकलका खामी समझा ऐसे समय राज्यवासियोंकों 
युद्धसे पराइमुख करते फिरेंगे थे अपनी नेकनीयती तथा 
युद्धान्तःकरणका कौनसा ऐसा प्रमाण दे सकते हैं 'जों जन- 
खाधारणको मान्य हो | वे अधिकसे अधिक अपनी नेकनीयती- 
का यही प्रमाण दे सकते हैं कि उन्होंने अपने अवतकके जीचनमें 
देशवासियोके हिंतके अनेक काम किये और स्वार्थवत्यागपूर्वक 
किये हैं, ऐसी दशामें आज उनकी नीयत कैसे खराब हो सकती 


मु 
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हैं! परन्तु यह कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं है। संसारमें ऐसे अनेक 
मनुष्य मिलेंगे जिन्होंने जन्ममर न जाने कितने छोकोपकारी 
कार्य किये, किन्तु अन्त समयमे वे कत्तंव्यश्रष्ट हो ऐसे पतित 
- हो गये कि शूककर चाटते हुए अर्थात्‌ अपनी ही बातोंका खंडन 
करते तथा अपने ही किये हुण लछोकोपकारी कामोके विरुद्ध 
आचरण करते हुए उन्हें तनिक सी लोकलूज्ज़ा नहीं. मालूम 
होती । इस सम्वन्धमें गोस्वामी तुल्सोदासजीकी यह चौपाई 
हमे भले समय याद्‌ आ गयी है कि, “जनम जनम मुनि यतन 
कराहीं। अन्त राम कहि आचत नाही [? यहां इसकी चर्चा 
करनेका इसके सिवा हमारा और कोई असिप्राय नहीं कि, 
जन्मभर एक प्रकारका आचरण करनेके पश्चात्‌ भी मजुष्यकी 
चुद्धि अन्तमे कुछको कुछ होती देखी जाती है। ऐसी दशामें 
अपनी नेकनोयतीके विषयमें उक्त प्रमाण देनेका कोई विशेष सूदय 
नहीं हो सकता | वहुमतके विरुद्ध आचरण करनेवाला व्यक्ति न 
केवल देशवासियोंहीकी हानि पहुंचानेका कारण हो खकता 
है, बरं स्वयं उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टीमें मिल्ल सकतो है। का- 
रण यह्‌ कि उसपरसे छोगोंका विश्वास उठ जाना अवश्यम्मची 
है जिनमेसे कुछ तो यह समभः सकते हैं कि आनेवाले संकटोंसे 
भयभीत हो यह इस प्रकार अन्तःकरणको दुहाई दे रहा है जो 
इतनेपर भी अपने अन्तः:करणका आदेशमान स्वयं वहुमतके अनु- 
सार काम न कर चखफ्याएपए नहां वंठ रहता आर चाराधार 
अपने विचारोका प्रकाश करता फिरता है इसका कारण यहों 


व 
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है जिससे अपनी छुरानी प्रतिष्ठा दनी रहे और छोग उसे नेक- 
नीयत समझे | इसके सिचा कितने ही ऐसे भी लोग हो सकते 
हैं जो यह सन्देह करने लगें कि, कही यह शत्र से तो नहीं मिल 
गया है । ०ह तो लोयोके विचारकी वात है| यदि कहीं उसकी 
बातोकः प्रभाव पड़ा और देशके बहुतसे छोंग उसके पक्षमें हो 
गये, तो उसका फल यही हो सकता है कि थे शत्र्‌ से युद्ध करने- 
के लिये न तेयार हो अगस्मगरमे पड़ देशको शत्रु से पादाक्तान्त 
किये विना नहीं रह सकते |. _ 
परन्तु यदि राज्यका शासन प्रतिनिधियोंके बहुम्तके अचुसार 
करना है तो साथ ही यद्द भी कर्तव्य हैं कि राज्यके निवासी 
ऐसे ही आदसियोको अपने प्रतिनिधि चुने' जों समरदार. सदा- 
चारी और योग्य हीं | ऐसा होना ठीक ठीक तमी सस्मव हैं 
जब राज्यके कुछ नही तो अधिकांश नागरिक शिक्षित और 
समझदार हों | कारण यह कि ऐसा न होनेले वे शीघ्र धू्ोकि 
प्रभावसे प्रभावित हो ऐसे प्रतिद्रिश्चि चुनकर भेज देगे जो पहले- 
हीले अयोग्य ओर डुराचारी होगे। फिर अधिकार पानेपर तो 
“उसका रहासहा शुण भी हवा हो जायेगा। कारण यह कि 
अधिकार पानेपर उसका नशा होना स्वाभाविक ही है। प्राचीन 
- कालके घत्यक्ष प्रजासत्तात्मक शासन और वत्तंसाव कालके 
अप्रत्यक्ष या प्रातिनिधिक प्रजासत्तात्मक शासनमें मुख्य करके 
- यह अन्तर है कि, उस समय शासनमें सभी नागरिकोंका समान 
भाग होता था, परन्तु इस समय निर्वाचनोंमें सर्वोत्तम व्यक्ति 
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चुने जाते और प्रत्यक्ष रूपसे वे ही शासन व्यवस्था करते हैं। 
शासनका अधिकार बैसे तो कुछ नागरिकोंकों होता है, किन्तु 
उसका प्रयोग उनके प्रतिनिधि ही किया करते हैं। किन्तु कई 
चातोमें अब भी सर्वेसाधारण प्रजासत्तात्मक राज्योंमे प्रत्यक्ष 
भाग लेते हैं। जैसे शासनपद्धति सम्बन्धी कानूनोमे केचल 
प्रतिनिधियोहीकी सम्मति निर्णायक नहीं होती, वरं सभी नाग- 
रिकोका चोट लेना अवश्य कर्तव्य होता है। 
प्रजासत्तात्मक राज्य सप्ी प्रकारके राज्योंसे श्रेष्ठ होता 
है। इसका मुख्य कारण यह कि उस राज्यके सभी मागरिकोके 
हृद्यमें स्वतन्त्रता और आत्मप्रतिष्ठाके भाव चने रहते और 
वे संसारके अन्य राज्योके सुकाविले अपने राज्यकी प्रतिष्ठा 
चनाये रखनेके लिये बिना किसीके कहे छुने ही शासन व्यव- 
स्थाकी खफलर करनेकी चेष्टामे खदा खंलम्न होते हैं। सच 
पूछिये तो एकमात्र प्रजासत्तात्मक राज्य हीमे यह सम्भव है 
कि, छोंग उसे अपना समझ उसकी सफलता और उत्कर्पकी 
चेष्टामे रहते हैं | और राज्यीमे यह चात नहीं होती क्योंकि लोग 
अपनेको किसी ऐसी शक्तिकी अधीनतारमें देखते हैं जिसे ये 
अपनी नहीं दूसरेकी समकूते हैं। समभीकों अपने रज़्यकी 
प्रतिष्ठा यताये रखने और उल्नतिशील करनेकी चिन्ता होनेके 
कारण ही प्रज्ञासत्तात्मक राजध्यमें स्व सलाधारणकों स्वाभाविक 
हो यह छिन्‍्ता होती हैं कि थे झअपनेक्नों सब प्रकारसे योग्य 
दचनाये' जिससे योग्यसे योग्य प्रतिनिधि चुनने और प्राप्त करनेमें 
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वे समर्थ हो सकें। दूसरी विशेषता प्रजासत्तात्मक राज्यकी यह 
होती है कि, मलुप्यकों अपनी ईश्वरप्रदूस सारी भीतरी शक्ति- 
योंको प्रस्फुटित करनेका पर्याप्त अबसर और अवकाश प्राप्त 
होता है जिससे फोई भी मनुप्य कितने ही नीच कुलमें या बुरी 
' स्थितिमे जन्म लेकर भी अपने गुणोंके कारण उच्चसे उच्च पदोंकाो 
प्राप्त ही सकता है। इसी सम्भावनाके कारण ऐसे राज्योंके 
निवरासियोंमें परस्पर ऊच नीचका बुरा भाव नहीं रह सकता 
और सर्वसमानताका प्राधान्य होता है। किसी विशेष कुल, 
जाति या बचर्गके मनुष्यका ही सदाके लिये प्राधान्य होना और 
इसलिये शासन व्यवस्थामे स्वेच्छाचारिताका स्थान पाना 
असस्भव ही होता है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपतिके पद॒कों प्राप्त होकर 
' भी अपनेको स्व साधारणका सेवकमात्र समकता और उनकी 
इच्छाके अनुसार शासन व्यवस्था -करना उसके लिये अवश्य” 
मान्य कर्तव्य होता है। हम भलीसांति श्लमभूते हैं कि, बहुत 
. अधिक समयके लिये प्रतिनिधियोंके निर्वाचचकी दूषित प्रथाके 
कारण वर्तमान कालके प्रजासत्तात्मक राज्य भी उतने दोष 
रहित नहीं जितने वे अपेक्षित ,हैं और हमारी" समकसे अभी 
कितने ही ऐसी व्यवस्थायोकी उनके लिये अति आवचेश्यकता है 
जो उन्हें अत्यत्त प्रजासत्तात्मक वना सकें। किन्तु बतेमान 
पद्धति भो राजतंत्र और शिष्ट जनसत्तात्मक शासन प्रणालियीं-- 
से छाख दर्ज अच्छी है । पूर्णताकों प्रजासत्तात्मक राज्य क्योंकर 
और किन अवस्थाओमे पहुंच सकते हैं, इसपर पुस्तकके पंरि- 
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शिप्ट भागमें अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें विचार किया गया है. जहां 
रुसकी वर्तमान सोविट शासन प्रणालीका विवेचत किया गया 
है जो अनेक अंशॉमें पूर्णताको पहु'ची हुई प्रजासत्तात्मक शासन 
प्रणाली कही जा सकती है । 


द ( परिशिष्द ) 
सोविट (बोलशेबिक) शासनप्रणाली । 
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प्रजासत्तात्मक शासन वाघ्तवमे वही हैं. जिसपर जनताका 
पूरा पूरा अधिकार हों। इसलिये प्रजासत्तात्मक घासनम सय 


हो 


समानता तथा स्प॒तन्त्रताके सिद्धान्तोका प्रचार अवापस्मादा 


हम 


बन 
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जा चुरी है। इस परिशिष्य्मसे हस सोदिद घशारसनप्रणाराऋा 
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कुए विशेषताओपर प्रकाश डालता चाहते है जो ु 
रुस राज्यमे प्रदल्ित है। कारण यह कि यह प्रशाएर ह+ 
दृड्को एक हो है. घ्शैर यथपि शाचनत प्रशालसातकक कक 
भी राज्यपे रसकी पदिशेषताशोंका होंदा झिदाद दए 7 पर 
अशीतक इसरे सिटा रस टडुकी शालनप्रगाए का हट 
नष्गमे पबिर > छ जे | रम्र तय हे उइस्तर -> नासा: कऋषपमिीला साइड 
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होगा | वांलशेचिक? शब्द रूसी भाषाका है जिसका अडूरेजीमें 
सर्थ (प्रात 6]0 75) अथांत्‌ चहुत बड़ा बहुमत है। 
रूसकी वतंमान सरकार 'बोलशेविक' इसी लिये कही जाती है 
कि चह जनताके बड़े वहुमतसे चलती है | चहांकी शासनप्रणाली 
'सोविट' तामसे प्रसिद्ध है। 'सोविद” रूसी शब्द है जिसका 
अर्थ 'सभा' होता हैं। जबसे झुसके जारके उत्तराधिकारी 
केरेन्सकीके शासनका अन्तकर वोलशेविकोंने पेनशेविकॉसे 
रूसका शासनभार अपने हाथमें अहण किया है उसी समयसे 
उनके अनेक आचरणोके कारण संसारके अन्य देशोंकी गचर्न- 
मेश्ट उनकी ज्ञानी दुश्मन हों गयी है। 'मेनशेविक'का अर्थ 
धभव्पपक्ष' है। मो० फेरेन्सकीने जास्के शासनका अन्त होनेपर 
राज्यकार्य तो अपने हाथमें कर लिया, किन्तु फिर भी वह 
जर्मनीसे युद्ध ज्ञारी रखना चाहता था। इसलिये शासनाधि- 
कारी होते हुए भी उसका पक्ष मेंचशेविक ही रहा ओर बोल- 
शेविक और अधिक युद्धके विरोधी बने रहें। अच्तमे मेनशेंवि- 
कॉके हाथसे शासन उन्हींक्रे हाथमें आ गया । 
चहांतक कि अमेरिका, फ्रांस आदि देशोंकी प्रजासत्तातूमक 

नामधारिणी सरकारें भी रूसके अत्यन्त प्रजासत्तातूमक शासन- 
यंत्रकी दुश्मव हो गयीं | इसका घुख्य कारण यही था कि, उक्त 

देशोमे प्रजासत्तात्‌ूमक शासन होनेपर भी धनिक श्रे णीवार्लों 

हीका चहुत कुछ प्राधान्य है ओर वोछशेविक सरकारने खुललम- 

खुला खंसारसे पूश्जीवालोका प्राधात्य चड् करनेका अपना हंढ़ 
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विचार प्रकट कर रखा है । दोलशेविक सरकारका मुख्य उद्द श्य 
पूर्ण रूपसे मनुष्यमात्रमें सर्वसमानताके भावका प्रचार करनेका 
है । हम नहीं कह सकते कि कहांतक उसको इस उद्दश्यमें 
सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि रूसकी अवस्थाका ठीक ठीक 
पता ही अभीवक रूसके वाहरके छोगोंकों नहीं चल पाया है। 
इसका मुख्य कारण यही है कि, दोलशेविकोंकोी संसारके 
कितने ही बड़े बड़े राज्योले युद्ध करना पड़ रहा है और गत 
महायुद्धमें विजय प्राप्त किये हुए राज्योंसे उनका अभीतक मेल 
नहीं हुआ है | यही नहीं थे राज्य बोल्शेविक सरकरकों अभी- 
तक समस्त रूसफी घास्तविक सरकार भी नहीं रुवीकार करते 
हैं। जप कोई राज्य किसी अन्य राज्यसे युद्धकी अवस्थाममें 
रटता है तथ उसे अपने छिद्र छिपाने और दात्रु को अपनी अवम्पा 
का टीक टोक पता न चलने देनेके लिये दिशेष प्रदन्‍्ध करने ही 
पड़ते है । इसलिये दोलशेविक सरकारने भी ऐसा कड्टा प्रवन्ध 
कर रखा है कि, दाहरवालोको वहांकी टोक सचस्थाका पता 
चठना घर्देक पंशोतण पएरूसनव हो रहा है। तथाएि चहां 
चाटरदाटोदे जानेकी सवधा शोक्त टोंक नहीं है | रसलिए चहांस्े 
ज्पे हुए लोग समय समपपर सोदिदश शासन प्रणाली नथा 

रुसकों छझबरधाहे ऊस्दस्यमे त्रट सरहकी इाॉलें बाय जगलकों 
इताव रहते है | एरनदु 'लिटकों सही शाइला कसी धस माग्मि 


के १. 3 के कं न का] न च्ाजा ॥55 अडिलसज स्पा ब्लू 
इृछी. एल है को इस्णि डक शाविशोद्ते साप्यतपमें इत्छपक 
खून... कई जो 
प्रा डे >> ४ कं 36 बी स्जतर ल्‍ 
चारताए पते श्‌ दान हूँ क्षी शक किस टक्षार एक टी धृस्य 
फर्क. 
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आंखोंपर रंग विरंगे शीशें लगाकर देखनेसे रंग विरड्री दिखाई 
पड़ती हैं उसी प्रकार प्रजासत्ताकी द्वष्टिसे देखनेचालोंकी सोविट 
शासन प्रणाली अत्यन्त प्रजासचात्मक और - स्वेच्छाचारिताकी 
हवा सेवन करनेवा्ोंको स्वेच्छाचारितापूर्ण दिखिती है। 

परन्तु उस प्रणालीके सम्बन्धर्में हमारा विचार तो यह है कि, 

प्रणाली अनेक अंशोंमे दोष रहित है, किन्तु देशकालके विचारसे 

वर्तमान शासकोंकों बहुत कड़ाईले शासन करना पड़ता है 

इसलिये वह इस अंशतक सदोप है । हमारा हृढ़ विश्वास है 
कि यदि अन्य राज्य वोलशेविक रूसके विरुद्ध शत्र्‌ ताका साव 

त्याग दें और सोचिटद शासनप्रणाली ठीक तोरपर कायमे 

परिणत होने पावे, तो जगत्की वर्तमान शासंन-पद्ध तियोंमें जन- 

साधांरणके हितके लिये युगान्तर उपस्थित हो जाय । 

वोल्शे विकरूसके एक प्रकारसे सर्च सर्चा मोशियों छेनिन और 

मो० ट्रोजकी हैं । इन्हीं नेताओंकी संगठनकी योग्यताके कारण 

क्रान्तिसि होकर निकलने और बाह्य जगतके शत्र्‌ बने रहनेपर 
भी वोल्शेंविकोंने ऐसा बढ़िया संगठन कर ठिया हैं कि, चारों 
ओरसे आक्रमणपर आक्रमण होनेपरभी द्विपर दिन बोल्श- 
विक शासन प्रबल ही होता जा रहा हैं। पूंजीवालोंका सर्वश्रले 
प्राधान्य नष्ट कर उनके स्थानमें जनसाधारण श्रम्जीवियोंका 
प्राधात्य स्थापित करना और इस प्रकार साम़्यवाद मतको 
पराकाष्ठातक कार्यरूपमें परिणत करना उक्त नेताओं और 
उनके अनुयायी बोलशेविकोंका प्रधान लक्ष्य है। यही वोल्शेवि- 

॥ 
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कोंकी इतनी असाधारण सफलताका मुख्य रहस्य हैं। यह तो 
सभी जानते हैं कि सभी देशोमे गरीबोही और श्रमजीवियोंही- 
की संख्या बहुत अधिक हुआ करती है और पूजीवाले अल्प 
संख्यक ही होते हैं। इसलिये यदि पू'जीवालोंसे प्राधान्य छीन 
उन अ्रमजीवी गरीबोकों सौंपनेकी जो भी स्कीम होगी वह 
स्वभावत: जनसाधारणको अत्यन्त प्रिय होगी । उस दशाममें 
यह भी स्वासाविक बात है कि पूजीवाले धनी छोग उस रुकीम- 
के विरोधी होंगे परन्तु जेसा ऊपर कहा गया है किसीभी देशर्में 
धनिकोंकी संख्याही कितनी होती है ? यही कारण है कि रूस 
के धनी और व्यापारियोंके घोर विरोध करने और युद्ध करने- 
पर भी वोल्शेविकोकी शासन प्रणाली दिन दिन उन्नतिको प्राप्त 
होती जा रही है। जब देशके निवासियोंका चहुत ही अधिक भाग 
उस प्रणालीको अपनी समकता और उसके कारण चैनकी बंशी 
बजाता हैं तव यह कैसे सम्भव था कि कोटि कोटि उन श्रम- 
जीवी रूसवासियोंके सामने मुट्टीमर पू'जीवाले तथा उनके 
पिट्ठ हहर सकते या विदेशी शक्तियां उसका अन्त करनेमे 
समर्थ होतो ? इसीसे संसारने देख लिया है कि, रूसके पूजी- 
पति व्यापारी. ज़ारशाहीक्के उपासक कितनेही रूसी जेनरल, 
सोबिट शासनप्रणालोके आातंकसे भयभीत इडूलैण्ड, फरान्स, 
इटली, जापान झादि घनिक प्रधान देशोकी सेनायें एक एक 
करके जोर सम्मिलित रुपसे वोत्शेविकोंका अन्त कर रून्यकी 
प्राकृतिक सम्पत्तियोंपर झधिकार करनेके लिये खड़ी हुई और 
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वादकी दातमें पादीके चुल्बुल्नेी तरह डनका अन्त होगया। 
अवश्यही अपनी जड़ जमानेके लिये और अपने ऊपर नये आकाश 
और चींचे नयी पृथ्वीकी रचनाके लिये बोल्शेविकोंको झूसके 
पूंजीपतियों और व्यापारियोंकों वहुुत तड् करना पड़ा होया 
खासकर इसहिये कि वे प्रासस्महीसे वोल्शेविकोंका अन्त 
करनेकी न्याय और अत्याय चेप्टा कर रहे थे। पू'जीपतियों- 
पर जो अत्याचार हुए उनका कोई भी व्यक्ति हृदयसे समर्थन नहीं 
कर सकता । किन्तु आवश्यकताही महुप्यले सब कुछ कराती 
है और कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार किये विना नहीं 
रह सकता कि अत्यन्त आवश्यकताके वश होकरही दोब्शेविकों- 
ने पूजीपतियोंपर इतने अत्याचार किये हैं। स्मरण रखना 
चाहिये कि यद्यपि वोत्शेविकोंकों रुखका प्रधान अत्याचारी 
जारके बाद ही नहीं प्राप्त हुआ तो भी जिस समय चह प्राप्त हुआ 
उस समय रुसकी अवस्था जारशाहीकीसी ही थी। ज्ञार- 
क हाथसे शासन निकरूकर जिव मो० करेन्सकी आदिके हांथ 
लगा था वे भी साम्यवादी थे किब्छु वोब्शेविकोंकी भांति चस्‍्म 
पन्‍थी सास्यवादी वे नहीं थे। यही कारण है कि जास्थाहीका 

अच्त करके थी वे उसके सबसे खोटे कर्म घुदधकों जारी रखना 
चाहते और जारकी जगह स्वयम्‌ रूसके शासक वन राज्य 

करना चाहते थे। बोल्शेविकॉकों उनले शासन छीत थ केरल 

चह पुरानी रद्दी स्थिति ही एकदम बदल देनी थी, चल्कि क्रान्ति- 

से बुरी तरह जर्जरित रूसमें श्ान्विका साप्नाज्य स्थापित करने- 


/ 0 
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का विकट कार्य सी काना था। ज्यों तो कर दोंब्शेविक 
नेताओने अपने भागकी सवारी कठिनाइयाँ हटाई और रुसमें 
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'काम्ोंक्रे जिम्मेबार हैं जिसके प्रतिनिधियोंकी संख्या २०० कही 
जाती है और जो सीधे श्रमजीबियों और किसानोके प्रति जिमीं- 
बार हैं। जिस समय छेनिन रूसका शासन अपने हाथमें 
लेने छगे थे उसी समय उन्होंने हुक्म निकाल दिया था कि 
किसान जमीन्दारोंसे ज़मीन छीन उनपर अपना अधिकार जमा 
'ले और कारखानोंमें काम- करनेवाले मजूर उन कारखानोंपर 
अधिकार कर ले। इसी प्रकार सनिकोंकी उपदेश मिलता था 
कि वे अफसरोंकी आज्ञा पान न करे और युद्ध क्षेत्रसे लौट- 
“कर अपने अपने घरोंकों चले जाँय। जमीन्दारोके अत्याचारोंस 
किसान, कारखानेके पूंजीवाले माहिकोंके घोर अन्यायोंसे 
'मजूर और युद्धसे सेनिक ऊब तो एकदम गये ही थे, उन्होंने रूट- 
'पट अपने अत्याचारियोंसे स्‍्वतन्त्र हीनेकी घोषणा कर दी और 
अपनी अपनी सभाए' या पश्चायतें स्थापित कर लीं जो आगे चल- 
कर स्थानीय सोचिटोंकी जड़ हुई। जैसा ऊपर वता आये हैं 
रूसी भाषामें 'सोविट” शब्दका अर्थ सभा हैं। इसे हम अपनी 
भाषाके पश्चायत, शब्दका पर्यायवाची भी कह सकते हैं। इस 
'पुस्तकके अनेक स्थ्ानोपर हम श्रतिनिधित्वके सम्वन्धमें विचार 
करते हुए यथा सम्भव अधिकसे अधिक निर्वाचन या मतदाता 
होने, थोड़े समयके लिये ही निर्वाचन होने और निर्वाचककों 
इच्छानुसार अपने प्रतिनिधियोंकी चापल बुला उनके स्थानपर 
नये प्रतिनियोंकी नियुक्तिकी आवश्यकता प्रतिपादित कर चुके 
हैं | ये, सभी बातें रूसकी इन सोविटोंके सम्बन्धर्मं बहुत कुछ 


( (१६६ ) 


पुर्णताके साथ देखी जाती हैं। और इसीलिये हमें यह परिशिष्ट 
देना आवश्यक प्रतीत हुआ है अब तनिक इन सोविटकी रचना 
तथा राय प्रणाली आदिके विपयमें संघ्तेप में कुछ बातें घुनिये। 
यहां यह भी चता देना अप्रासंगिक न होगा कि जो यातें हम 
सोविटोंफे सम्बन्धर्में यहाँ लिप रहे हैं थे रूसमें जाकर अपनी 
आँजों देखीका पर्णन करनेयाले सिडनी एच० फाउथर ओर 
चरट्रेंण्ट ग्सेल्ये; देजोंसे ली गयी है. जिनकी पुष्टि पन्‍्य प्रत्यक्ष 
दशियों द्वारा भी समय समयपर होतो रही हैं। समग्भप थे कि 
हपर पणलतसे छुएछ प्र टि शो, पर थदि कोई होगी भी तो नाममात- 
बत ही होगी, ऐसा एमारा इृढ पिःशस है, करोंडछि हेसमें साो- 
पिटोदे; सरबस्थकी जिस प्ययर्धाको चर्चा है, छा इतनी पूर्ण 
ने ऐजी ता घोटाधररिकों का इतनी दिरखेथी शक्ियो-द: सझाव्ल 
कभाबा पता शोगया होगा । 


“, (- २०० ) 


हो गया है । सोविटोके सम्बन्धमें कुछ बतानेके पहले हम एक 
द्ृष्ठान्त दे देना ठीक समझते हैं जिससे उनके महत्वका ठीक 
टीक अतुमान किया जा सके । मान छोजिये कि एक देशका 
शासनप्रवन्ध करना है जिसमे चार प्रदेश, प्रत्येक प्रद्ेशमे कई 
जिले, प्रत्येक जिलेमें कई तहसीलें और प्रत्येक तहसीलमसें 
कई गांव हैं। यतः देशका प्रवन्ध सस्मति दे सकनेकी 
योग्यता रखनेवाले सभी देशवासियोंकी सम्मतिसे करना है। 
उसके लिये देशके सबसे छोटे भागसे प्रवन्ध कार्या आरस्प 
करना होगा | इसलिये पहले गांवोंकों ही लेना होंगा। एक 
गांव यदि इतना बड़ा नहीं है कि, उसमें कई मुहल्ले हों, तब तो 
कोई वात नहीं, किन्तु बड़े गांवमे मुहल्लोंहीसि पहले आरम्भ 
करना होंगा। यदि प्रत्येक मुहल्लेके छोग अपने मुहल्लेके सब तरहके 
भूगड़े निपटाने तथा सुहल्ल से सम्बन्ध, रखनेवाले सर्वीय कर्मोके 
प्रवन्धके लिये मिलकर कुछ समयके लिये पाँच पश्च चुन लिया 
करें और उनके निर्णयके अनुसार काम करना अपना कर्तंत््य | 
समझै' तो स्पष्ट है कि किसी व्यक्तिपर किसी प्रकारका अन्याय 
होंनेकी सम्भावना भी एक प्रकारसे मिट जाय और मुहल्लेके काम- 
में चाधाभी कुछ न पड़े । इस तरह मुहल्लोंकी पश्चायतें निष्पक्ष 
होंगी, क्‍योंकि पश्चोंके चुननेवाले वेही छोग होंगे जिनसे उन- 
का कलूहीसे काम पड़ेगा और जिनके आचरणका उन्हे पूरा 
पता है। मुहल्लोंकी पश्चायततें मिलकर गांव सम्बन्धी प्रवन्धके 
लिये यदि अपने चुननेवा्लोंकी राय जानकर गांवकी एक प्चा- 
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यत स्थापित करें और अपने मुहल्लेकी जनसंख्याके अनुसार 
उसके मेम्वर चुने तो गांवके प्रवन्धके लिये निष्पक्ष और जान- 
कार प्रवन्धकर्ता मिल जाॉयगे जिससे वहांपर किसी प्रकारके 
अन्याय होनेकी सम्भावना न रह जायगी। इसी प्रकार यदि 
सच गांववाली मिलकर तहसीलकी, सब तहसीलवाली जिले- 
की; सब जिलेवाली प्रदेशकी ओर खब प्रदेशवाली देशकी पश्चा- 
यतका चुनाव अपने अपने निवाचकोंकी सस्मतिसे थोड़े समय- 
के लिये कर ले। ओर उस समयके भीतरभी किसी पश्चके अयोग्य 
सिद्ध होनेपर डसे वापस बुर उसके स्थानपर दूसरेकी 
नियुक्तिका अधिकार हो तो स्पष्ट है कि, ऐसी पश्चायते बहुत 
करके दोषरहित ओर कार्योपयुक्त होगी। ऐसीही व्यवस्था 
रूसकी सोविटोकी भी जान पड़ती है। 
मुहलोकी सोविट है या नहीं इसका निश्चयतो हम नहीं कर 
पाये हैं। पर गांव गांवमे सोविद हैं, यह निर्विवाद बात है 
गावकी सोविटके ऊपर वोलोरू नामकी एक सोविट (सभा) है जो 
कई गांवकी होती है | बोलोस्टरसे ऊपर गुवरनिया सोविट होती 
हैं। डिस्ट्रिक्ट (जिला) सोविट प्रत्यक्ष रूपसे मज़ूरों और किसानो- 
फे प्रति जिम्मेवार हैं। डिस्ट्रिक्ट सोविटोंके चुने हुए छगसंग २०० 
प्रतिनिधियोंकी आर रशिया सोविट हे जिसको सेण्ट्रढ इक्जी- 
क्यूटिव ( प्रधान कार्यकारिणी ) के प्रति मो० लेनिन और मो० 
ट्रोजकी जिस्मेवार हैं। सोविटके जो प्रतिनिधि होते हैं थे अन्य 
देशोके पतिनिधियोंक तरह निर्वाचित होनेके पश्चात्‌ मन- 


( २०२ ) 
मानी सम्मति देनेकी स्वतन्त्रता' नहीं रंखते | खांस खास प्रश्नों- 
पर सोविटोके प्रतिनेधियोकी खास खांस आज्ञाए' मिली होती 
हैं और दे अपने निर्वाचकोके निश्चयोंसे बंधे हुए रहते हैं। 
उनकी जिस्मेवारी अपने निर्वांचकोके प्रति इतनी कड़ी होती है 
कि, प्रतिनिध्रियोका चुनाव हर छठे महीने हुआ करता है। 
इतनेपर सी मजूरो और किसानोंको अधिकार होता है कि वे. 
अपने किसी ऐसे प्रतिनिधिकों किसी सी समंय वापस बुला 
लें जिसे वे अपनी आज्ञाकी सीमा पार करते हुए देख ले। 
यदि कस्मी ऐसी अवस्था आ उपस्थित हो कि प्रतिनिधियोसे 
_ किसी ऐसे प्रश्वपर राय देनी हैं जिसके विषयमें उन्हें उनके 
निर्वाचकोने पहलेसे किसी प्रकारकी आज्ञा नहीं दे रखी हें, तो 
सोविटका असाधारण अधिवेशन किया जाता है और प्रति- 
निधिगण अपने अपने निवाचकोकी उस प्रश्नके सम्वन्धमें आज्ञा 
लेने जाते हैं। इस प्रकार आज्ञा लेनेके पश्चात्‌ ही वे उंस प्रश्न- 
पर मत देते हैं जिससे स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रश्तका निश्चय 
यद्यपि देखनेमे जनप्रत्तिनिधियोंद्वारा ही होता है, किन्तु उच 
प्रतिनिधियोंके सब काम अपने निर्वाचकोंकी निश्चित आज्ञाके 
अनुसार करनेके कारण वह निश्चय एक प्रकारसे जेनसाधारण 
द्वारा ही होता है जिनकी शक्ति और भी अधिक पूर्ण इस तरह 
चनायी गयी है कि उन्हीके नियन्त्रणमें रेलें, भूमि और प्रधान 
कारखाने हैं | हमारी समंकूमें तो निर्वाचकोकों इतना व्यापक 
अधिकार अन्य किसी खततन्त्रसे स्वतंत्र देशमे भी नही प्राप्त 'होता 


( २०३ ) 


है। बोलशेविक छोग व्यापारियोंको संसारके सभी लड़ाई भरड़ों- 
की जड़ समभते हैं इसीसे धनिकों ओर व्यपारियोंके वे कट्टर 
शत्र्‌ हैं और केचल रूससे ही नहीं, घरन्‌ समस्त संसारसे उनका 
मत्येच्छेद करना उनके नेताओनि प्रारम्भदीसे बोलशेविक शासन- 
का प्रधान लक्ष्य चना रखा है। थे संसारके सभी भागोंसि घ- 
निकों और ध्यापारियोंका प्रधान्य मिटा सर्वत्र सोविट दंगरी 
शासनप्रणाली स्थापित करना चाटते हें। यही संसारफे घनी 
और व्यापारीमात्रबे उनके विरोधी होनेका मुख्य कारण £ 
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